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ॐ ॐ तत्सत्‌ ॐ 


ईश्वर-गीता 


(महषि कृष्णद्र पायन व्यास प्रणीत कूमं पुराण के अन्तगेत 
श्री ईश्वरगीता कौ सरल सुन्दर भावाथ सहित व्याख्या) 





समपंणम्‌ 


गीताशास्त्रं हि सर्वेषां, भवाम्बुधितितौषताम्‌ । 
नौरिव साधनं श्ेष्ठं माहेश्वरं श्वोदितम्‌ ।\१॥। 


भावार्थदीपिकां व्याख्यां, छत्वा शवाथनोधिनीम्‌ । 
अपितं शलिने सम्यक्‌ जनसडघस्वरूपिणे ।॥२।। 


तुष्यत्वनेन देवेशः पशुपाशविमोचकः । 
कर्ता शिवः स्वयं साक्षात्‌ कर्ताहं यन््रवन्मतः ।\३। 


व्याख्याकरताम्‌ 


ॐ तत्सत्‌ 
भूमिका 


तापत्रय से सन्तप्त सांसारिक जीवों के उद्धार के लिये स्वयं 
जगदीर्वर ने ही वेद मे आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हुये अनेक प्रकार के 
उपदेश, मंत्र एवं उनके व्याख्यान-स्वरूप ब्राह्मण प्रन्यों मे ऋषि 
महबियो द्वारा प्रकट किये है, जिन्हं उपनिषद्‌ या ब्रह्मविद्या केनामसे 
व्यवहार किया जाता है । यहु उपनिषद्‌ विद्या अत्यन्त गोपनीय एवं 
समस्त विद्याओं में शिरोम॒कुट के स्थान पर है। विना इसके स्वाध्याय 
एवं मनन के द्वारा जनन-मरण-रूप संसार की अनादि दुःख यातनायं 
कभी भी जीवों को नहीं छोड सकतीं । मुख्यतः उपनिषद्‌ म्रन्थो में जीव, 
ब्रह्म की एकता, सृष्टि का विकास एवं संकोच तथा इसके परस्पर 
सम्बन्ध का निरूपण ही सवत्र देखने में आता है । मध्य प्रयोजन संसार 
की अत्यन्त निवृत्ति है क्योकि विना संसारके ष्टं दुःखों का अभाव 
मौर सुख की प्राप्ति होना अत्यन्त दुधंट है 'श्रह्मविद्‌ आप्नोतिपरम्‌ । 
उपनिषद्‌ का प्रचार वेदिककाल में हमारे देशमें वहत था प्रत्युत घर 
घरमे था। विशेषतः निवृत्ति परायण ऋषिगण अपने प्रों को यह्‌ 
विद्या बतलाते शरे । यदि कोई अधिकारी पुरुष शिष्य रूपम आताथा 
तो उसकी पृणंरूपसे परीक्षा करके उप्ते भी ब्रह्म विद्या का रहस्य 
बतलाते थे । कर्ममागं से उपरत होकर ही मनुष्य इसके विचार का 
अधिकारी माना जाता था । कोई कोई कहते हैँ कि निष्काम कमं करते 
हुये भी उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य ब्रह्य का विचार हो सकता है अस्तु 


शनैः शने: वहे वढा हुआ प्रचार न्यूनता को प्राप्त होने लगा यहा 
तक कि वेद की ११३० शाखाओं की प्र्तिशावाञों मेँ एक ` दो तीन 
उपनिषद्‌ होती थी उनमें से इने गिने ही शाखाओं की उपनिषदं रह ग ई । 
उनका पठन पाठन भी दुलेभ हो गया । इसक पश्चात्‌ उन्हं। उपनिषदों 
को ऋषियों ने स्मृतिरूप मं कथन करकं विस्तार कं साथ प्रचार करना 





(ख) 


आरम्भ किया, उन्हं ही गीताको उपाधि दी गई्‌। जिस प्रकार उप- 
निषदों मे ब्रह्मवाद का प्राघान्य एवं निवृत्ति मागेकी विशेषता कथन 
की गई है उसी प्रकार प्रायः गीताओंमें भी देखने में आतादहै। जिस 
प्रकार उपनिषदो को संख्या अनेक है उसी प्रकार गीतोपनिषद्‌ भी अनेक 
संख्या मे विद्यमान हैँ 1 प्रस्तुत पुस्तक भी ईशवरगीतोपनिषद के नामसे 
प्रसिद्ध है । इसका निबन्धन कूमं पुराण के उत्तराधं भाग मे कियागया 
ठै । क्योकि गीताये हमारे देश में बहुत दिन से अर्थात्‌ सत्यथग त्रेताका 
से प्रचलित र । 
जव महाभारत का युद्ध हृञादेशकी तमाम समद्धि विनाश भाव 
को प्राप्तहो गई । बडी बडी विद्या कौ उसी युद्ध में समाप्तिहो गई, 
परन्तु भगवान्‌ न्यासदेव को अक्षीम कृपा से वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास 
आदि ग्रन्थों का विनाशन होने पाया । उन्होने अपने योग्य शिष्यो को 
वेद स्मृति आदि ग्रन्थों को पाकर प्रचारकरने के लिये आदिष्ट कर 
दिया । पुराण ओर इतिहासश्री सूतज को दिया। उन्हीं पुराण 
ग्रन्थों मे एवं महाभारत मेंउन गीताओं का प्रकरणानुसार संनिवेश 
कर दिया गया । 
प्रकृत पुस्तक भी इसी विचारानृसार कूम पुराण में रक्खी गङ्‌ है 
इसके कुल ग्यारह अध्याय एवं ४९६ श्लोक दँ, जिनमे वेदान्त सांख्य 
का उच्च श्रेणी का उपदेश दिया गयादहै। अन्तिम अध्यायमे योगं एवं 
संक्षेप में पाशुपत योन का भी परिचय दिया गयाहै। इस पुस्तक की 
रचना कव की है यह निश्चय करना यद्यपि कठिन है तयापि ग्यारह 
अध्याय के अन्त में जौ सम्प्रदाय परभ्परादी हुई दहै उसे देख कर यह्‌ 
मालम होता है कि “श्री मद्‌भगवद्गीता" से यह गीता पहले की ठ 
क्योकि वहां पर लिखा है कि “नारायणोपि भगवान्‌ देवको तनयो हरिः । 
अर्जुनाय स्वयं साक्षाद्‌ दत्तवान्‌ इनमुत्तमम्‌ ।' (अ. ११ श्लोक ३१,३२) 
निस प्रकारश्री शंकर जी से इस गीता का रहस्य सुनकर तमाम ऋषियों 
ते शिष्य प्रशिष्यों द्वारा प्रचार किया उसी प्रकार श्री नारायण भी 
द्वापर के अन्त में अपने योग्य शिष्य अर्जुनको कमं योगके रहस्य के 


(ग) 


साथ गीता शास्त्र को सुनाकर उसे कृतकृत्य किया) यह गीता श्रौ 
मद्‌भगवद्‌गीता से वहत संक्षेप रूप में कही गद्‌ दै, परन्तु सूक्ष्मरूपमें 
तमाम बाते इसमे विद्यमान है इसलिये यह बात इसे ओरदृढ़ हो 
जातीदटै कि इसीका विस्तार करनेके लिये श्री मद्‌ भगवद्‌गीता को 
सष्टि हुई दहै । इस गीतामें जो कर्मं योग के उपदे के लिये ऋषियोंने 
श्री व्यास से प्रष्नं किया उसका विस्तारसे वणन या उसके स्वरूप 
का परिचय केवल नाम मात्र से ही दिया गथा है। परन्तुश्री 
मद्भगवद्गीता में पू्णरूपसे है इससे भी यही वात सिद्ध होती दहै कि 
यह्‌ गीता उससे पहले कौदहै। इस गोता से बहुत से -श्टोक श्री 
मद्‌भगवद्गीतामें ज्योंकेत्यों मिलते है, यह भौ इसकी प्राचीनता 
में प्रबल प्रमाण है \ इसकी रचना शंली भी वबहूतही श्राचीनसी हे। 
जैसा अद्रेत ज्ञान का स्वरूप इस गीतामें है वेसा अन्यत्र कही भी देखने 
मे नहीं आता । तमाम गीतां से इस गीता में एकं विचित्रता यह भौ 
है कि शिव एवं विष्णु में अभेद माना गया है । जसे महाभारत मे शिव 
एवं विष्णु के स्वरूप मे एकता का उपदेश दिया गया दहै वषा ही इस 
गीताम भी है) प्रत्यृत णेवोंके प्रति विष्ण्‌, की निन्दा का सर्रथात्याग 
वताया है । इस समथ भारतवषं मे नाना प्रकार के सम्प्रदायो केप्रचार 
से तत्त्व-विचार की शेली मे विभिन्नता ओर संकीणंता आगई हे तथा 
एकः सम्प्रदाय के पुरुष दपर सम्प्रदाय के साथ वह्‌ व्यवहार करते हं जो 
कि सर्वथा सभ्य समाज के निथमों से विपरीत है एव शस्त्र तात्य कं भी 
स्वंथा अन्‌कल नहीं माना जा सकंता । जेसे शेव, वेष्णव आदि सास्प्रदायों 
कं नवीन अचार्यो की पद्धति सर्वथा शास्त्र विरुद्ध एवं द्रेषपृणं हँ जिनसे 
देश की हर प्रकार की क्षति हृईदहै। इन्हीं घरेलू क्षगड़ों मं टर तरकार 
क विचारों की भी पद्धति मे बडा भारी परिवर्तन दहो गयादै। यथपि 
यह अंकुर आधृनिक अचार्यो द्वारा ही नहीं आरोपित हंजा है । यह 
अत्यन्त प्राचीन कालम भी किसी न किसी रूपमे विद्यमान था, पर्छ 
आधृनिक आचार्यो की कटुता ने इसे बहुत ही विशाल सूप दे दिया हं । 
परन्तु यह्‌ ईश्वर गीता प्रत्येक प्रकार के. शैव वेष्णव भेदो को दूर्‌ करत 
हुये एकता के सूत्र मे ग्रथित करते हुये भार्यो कं आदिम सिद्धति 





(ष) 


अद्र तनिष्ठा पर पहुंचा देती है । इससे इसका महत्व ओर भी अधिक 
बढ जाता टै । शेव वैष्णव मतभेदोंको दूर करनेके लिथे इस गीता 
से अच्छा कोई ओर प्रदशंन अन्यच मिलना असम्भवटहै। यद्यपि इसका 
प्रतिपादन श्रौ शिवजी केद्वारा हुआ है, इसमे मृख्यतः श्रेष्ठता श्री शंकर 
जीकीटही है परन्तु जिस प्रकार कै भाव वेष्णवोंके शिव के प्रति होते 
है वेसा इसमे कहीं भी दिष्ण्‌ के प्रति नहीं लिखा गया है । यह्‌ इसकी 
महान्‌ उदारता दै जो कि ध्यान पवक अवलोकन से पाठकों को सहज 
मेहीज्ञात हो जावेगी । 

यद्यपि यह गीता निराकार ब्रह्मरूप शिवतत्त्व का उपदेण करती है 
तथापि परमात्मा के सगुण कर्प कोभी उचितस्थान देती दहै । उच्चं 
श्रेणी के ज्ञानोपदेश् के साथ ही साथ भक्ति मार्ग, अभ्यास योगकोभी 
महत्व एक सादही प्रदान करती है । नाना प्रकार कौ उपासनाये सव एक 
रहा की हो उपासनायं हैँ । कोरईभी उपासक किमी भी प्रकार से ईश्वर 
कौ उपासना करे उसको अन्तमेश्रय प्राप्ति ए्कसी हीहोतीदहै। इस 
परम उदार धमं का प्रतिपादन सुन्दर शब्दोंमे किया मया है} यह गीता 
समन्वय धमं की पक्षपातिनी है । इसमें प्रमुखतया किमी सम्प्रदाय विशेष 
क्रीछाप नहींदे। प्रत्युत साम्प्रदायिक कटुता, जो बहुत कालसे 
हिन्दुस्थान मेँ चली आ गही है स्से निवारण करने केलिये ही इसकी 
सृष् हई है । एस। अमृल्य रत्न अबे तक वकेवल संस्कृतज्ञ पंडितोंके 
ही पाठ का विषय था । इसपर नतो संस्कृतं या हिन्दी भाषामेंही 
कोः व्याख्यान या टीकाकसीने कौ थी इसलिये सवं साधारण के लि 
इतका उपयोग दुलभ धा । इसत्रेटिको दूर करनेके लिये यहु "भावाथ. 
न्योपिवः)' नामक टीका ल्खी ग्ट । इसकी प्रेरणा म्चे स्वर्गीयश्री 
फोजदार पवंतसिह जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। विष्वासहै कि प्रस्तुत 
अनवाद के परिशीलन दारा जिज्ञासुगण एहिकं ओौर पारलौकिक सभी 
प्रकार के सौख्य के भागी बनंगे । 


स्वामी जी 
श्री पीताम्बरापीठ वनखण्डेश्वर 
दतिया ( मध्य प्रदेश ) 


प्रस्तावना 


आयं भूमि भारतके ऋषि मूनियो ने वेदमें कमं, उपासना एवं 
जान के अपने तीन प्रकारो दारा ब्रह्य कौ प्राप्ति का सिद्धान्त प्रतिपादित 
कियाहै। उपनिषदों मे योगाभ्यास का भी स्वतन्त्र रूपसे उपदेश हृञा 
है । मनुष्य रुचि ओर योग्यता के अनुसार इन सम्यक्‌ साधनों का आश्य 
लेकर परम पुरुषाथं को प्राप्त करता हे, क्योकि ब्रहाके साक्षात्कार 
मेँ वेदोंका अन्तिम तात्पयं समन्वित गौर महि वेद ग्यास का 
““तत्तुसमन्वयात्‌”' सुतर इस कथन का श्रेष्ठ प्रमाण है । यययपि- उपनिषद्‌ 
कंरूपमेंवेदके उस विभागका प्रादुर्भाव पहलेही दहो चूका था, जिसमें 
अनेक प्रकारसे ब्रह्य का निरूपण हआ है, ओर उसके ज्ञान से सुखद 
णान्ति कौ प्राप्ति बताई गई है, तथापि काल-क्रमसे समाज मे किचित्‌ 
आचारिक न्यूनता के प्रवेश के कारण वुद्धिवाद के इस रहस्य को समन्नने 
मे एक कठिनाई उपस्थित हो गई । अतएव यहु अवश्यक समज्ञा 
गया कि इस श्रोतज्ञान की सरल सुबोध ढंगसे व्याख्या की जाय ओर 
उसकं फलस्वरूप अनेक प्रकार कं गीता ग्रन्थो ने निर्माण पाया । 


इस प्रकार यह्‌ स्पष्टहो जाता है कि उपनिषद भागकी विशद 
व्याख्या करना गीताओं का एक मात्र उदेष्यदै! “गीता शन्द कं 
साथ प्रायः स्त्री-लिग रूप में “उपनिषद'' सज्ञा का प्रयुक्त होना यह 
सिद्ध करने का पथप्ति प्रमाणहै कि गीता अपनेमृल रूपमे उपनिषद 
की विशेषता बताती है । अस्तु, वेद कं शिरोभाग उपनिषद्‌ कं पश्चात्‌ 
जव गीता ्रन्थोंकी सृष्टि हई तो व्यवहारमें वेद को श्रृति, ओर 
गोताओं को स्मृति, संज्ञा प्राप्त हुई । गीता भ्रन्थों के बीच सर्वोपरि 
ख्याति लोक में श्रो मद्‌भगवद गीता उपनिषद्‌ की हुईदहै, ओर यही 
कारणरहैकि साधारण व्यवहारमें गीता नाम के उच्चारण-मात्रसे 
श्रौमदभगवद्‌ गीता की स्मृति मानस-पटल पर अद्धिति हो जाती हे । 
जन साधारणमें कुछ एसी धारणा हैकियही एक गीता दै, क्योकि 
मन्य गीता-ग्रन्थों के सम्पकं मे जाने का अवसर उन्हे प्राप्त नहीं हु । 
" संस्कृत साहित्य में उपनिषदों के पश्चात्‌ आध्यात्मिक तत्वों को विस्तृत 
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श्प मे कटने वाले सभी साहित्य के लिये “गीता पद व्थवहूत करने 
की एक प्रथा-सी चल पडी थी 1 यही कारणदहै कि संस्कृत साहित्य में 
“गीता नाम से सम्बोधित किये जाने वाले ्रल्थों कौ संख्या जाज वहत 
वदी हुड है । शिव-गोता, गणेश-गीचा, सूयं-गीता, जवधूत-गीता, व्यास- 
गीता, मद््ि-गीता, आदि । उन अनेक गीता-ग्रन्यों में "“ईषवर-गीता' को 
भी अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त ह । जिस प्रकार भगवद्गीता महाभारत 
का एक उपाख्यान माच्रहे, उसी प्रकार यहु ईश्वर गीता भी को 
स्वतन्त्र पुस्तक नहीं; यहतो कूर्मावतार धारी भगवान विष्ण्‌ द्वारा 
कथित कमं पुराण के अन्तगत सनक सनन्दन, सनत्कृमार भादि 
ब्रह्मापियों के हेतु भगवान महादेव के प्रतिपादित ज्ञानक रूप में एक 
उत्कृष्ट प्रसद्ध टै । 
श्वर गीता को एक परम्परा का उल्लेख करते हुये महषि व्यास 
जीने कटा हैः- | 
‹“नारायणोऽपि भगवान्‌ देवको तनयो हरिः । 
अर्ज नाय स्वयं साक्षदुक्तवानिदमत्तमम्‌ || " 
1 (अध्याय ११ ष्को० १३१ व १३३) 
उपर्युक्त दो चरणों से यह विदित हो जाता हैकि ईष्वर गीतामें 
प्रतिपादित जान वही ज्ञानटै जो भगवान श्रीकृष्णने महाभारत के 
यद्ध क्षेत्र में अर्जुनको सुनाया था । श्रीमद्धूगवत्‌ गौता भौर ईश्वर गीता 
न कतिपय समानताएं भी यह्‌ सिद्ध करने का प्रमाण कि ईश्वर 
गीता उतनी ही प्राचीन दै जितनी भगवद्‌ गीता। दोनो-गीताओं में 
समान रूप ते कमं, ज्ञान एवं भक्ति कौ साथक्रता प्रमाणित हई हैः; 
अन्तर केवल इतना है कि ईष्वर-गीतामे स्वयं ऋषियों कीज्ञान 
विषयक आकांक्षा होने के कारण ज्ञानयोग कौ प्रधानता है तथा भगवद्‌ 


गीता मे अर्जन का कर्तव्य सम्बन्धी मोहजाल नष्ट करने के निमित्त 


अपने परिवर्धित रूप मे कमं योग को प्रमृख-स्थान दिया गया। 
“'ईवरगीता” मे यद्यपि वेदान्त, सांख्य ओौर योग सव को मथकर 


उनका निचोड निकाला गया दै, तथापि वेदान्त विचारों की इसमे ` 
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अधिकता है। ्ईृए्वर-गीता' के छरठ्वे ओर ग्यारहवे अध्याय तो 
निश्चय ही विलक्षण हँ । इन अध्यायो मे ईश्वर के जगच्छासन का 
महत्व एवं राजयोग का सविस्तार वणंन अनेकं बार मनन किये जाने 
योग्य है । यह्‌ एक ध्रव सत्य है कि अध्यात्म विषयके गूढ तथ्यों को 
जिस सरलता एवं पूणता के साथ श्रीम द्धगवद्‌ गीता नै उपस्थित किया 
दै वहु अन्यत्र दुर्लभ है, तथापि इसमे भी विवाद को अवसर नहीं कि 
उसके पश्चात्‌ ईश्वर गीता का स्थान आता । गीता का प्रधान 
विषय ब्रहम, जीव ओर जगत का स्वरूप एवं उनका सम्बन्ध होने के नाते 
ईष्वर-गीतामें भी करमशः इन तीन तत्वों का सु-सम्बन्ध रूप में प्रतिपादन 
हआ है, जिस प्रकार श्रीमद्धगवद्‌-गीता के अन्तरगत वेदिक अदत ज्ञान 
का भागवत धमं से सामञ्जस्य किया गया है, उक्ती प्रकार ईश्वर-गीता 
ने. शव पाशुपत धमं का वेदसे अविरुद्ध अशमे एेक्य प्रतिपादन किया 
दे । शेवो के पश्‌, पाश ओर पति नामक तीन पदार्थो के साथ योग ओर 
भविति का निरूपण भी वडी योग्यता से किया है । परमात्मा के उपास्य 
रूप शिव, विष्णु में भभेद का प्रतिपादन ईर्वर-गीता को महान्‌ उदारता 
का निदेश है, वयोकि गीता ग्रन्थों मे अन्यत्र यह्‌ बात कह्‌। नह मिलती । 
उदाहरणार्थ | 
अह मेवहि संहर्ता संसृष्टा परिपालकः । 
माया वं मामिका शकितर्माया लोक विसोहनीौ ॥ 
अ० ४ ष्लो० १८ 


अथवा- 
न ते मुक्ति प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुनः पुनः । 
येत्वेनं विष्णुमन्यक्तं माञ्च देवं महेश्वरम्‌ ॥ 
| अ० ११ शलो० ११४ 
“"दण्वर-गीता'' कमं पुराण के उत्तर भागके प्रथम ग्यारह अध्यायो 
मे समाप्त हुई है गौर उकं श्लोकों में अनुष्टप्‌ वृत्त की प्रधानता है" जो 
भाषा मे सरस, सरल ओौर मनोहर वन षड़ेरहै। ग्रन्यके प्रारम्भं 
शरोसनत्कुमार तथा अन्य ब्रह्मपियों ने भगवान-विष्णु से नाम रूपात्मक्‌ 
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जगत्‌ की उत्पत्ति कं कारण, जीवन मरण मे लिप्त तत्व, आत्मा-तत्व, 
मृवित की सत्ता संसार के निमित्त कारण, संसार कं स्वामी, जगत्‌ के 
साक्षीरूप से द्रष्टा, तथा ब्रह्य -तत्व क स्वरूप कं विषय मे विस्तृत जिज्ञासा 
की, तव वहां शंकर जी ने प्रगट होकर जिज्ञासुमों की अभिलाषा पूति 
करते हुए उन्हे अपना पावन उपदेश दिया है । उन्होने अपने इस उपदेश 
मे ऋषियों को उपनिषदों के सिद्धान्तानसार ज्ञानयोग एवं कमं योग 
का सिद्धान्त समञ्लाया है ओर ज्ञान योग की श्रेष्ठता निर्धारित की हैः- 


“सव्वेबामेव भक्तानासिष्टः त्रिय तमो मस । 
योहि ज्ञनेनमाचित्य, मामाराध्यति नान्यथा ॥। ' 
(अ० ४ पलो० २४ ) 
ऋषियों का मुख्य प्रष्न्‌ आत्म-तत्वके स्वरूप के सग्बन्धमे था, 
ओर भगवान शंकर ने भी वेदान्त शास्के प्रतिपाद्य तत्व एवं सांख्य~ 
मत के अनुसार आत्माका शद्ध स्वरूप समञ्नाते हुये उनका यथोचित 
सन्तोष किया है । शंकरजी ने अयं संस्कृति की च्विमृत्ति (पणो) 
में पर्णं सामञ्जस्य करते हुये एवं “एकं ब्रह्म द्वितीयन्‌ नास्ति" अथवा 
"ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" के वेदान्तानृसार सवत्र उस एक व्यापक ब्रह्य 
का प्रकाण देखकर अपना स्वरूपदी “ब्रह्म बताया दहै" ओर अपनी 
भक्ति जीवमाच्र के कल्याण के लिए अनिवार्यं ठहूराई टै। लोक में 
सरवंत्र अपनी स्तुति, अपनौ आराधना का उपदेश देते हुए, ओर समस्त 
देवताओं से अपना एेए्वयं अधिक बताते हुए भगवान शंकर का वही 
ङा आदशं है, जिसमे प्रेरित होकर भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि 
मे वह्‌ सुप्रसिद्ध एलोक कहा था- 
'यदा यदाहि धममस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्यत्थानमधमंस्य तदाऽऽत्मानं खजाम्यहुम्‌ 11" 
(अ० ४ षलो० ७) 
गोस्वामी तुलक्षीदास जीने भी (१) शिव द्रोही मम दाक्त कटहावं । 
सो नर सपनेह मोहि न भावं ॥ (२) वन्दं बालरूपं सोई राम्‌ 1 सव 
विधि सुलभ जपत जस नाम्‌ ॥- आदि कत्तिपय कथनो के द्वारा साम्य 


¶: 


भि 


क [र रक हा का 
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कं दिग्दशंन का सुन्दर प्रयत्न किया है, तथापि-ईृश्वर की त्रिमृतिमें 
सवेश्रेष्ठ साक्षी निम्नांकित वेद वाक्य हैः 
"एको देवः सवभूतेषु गृढः सर्वव्यापी स्वं, 
भूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सवंभूताधिवासः । 
सक्षी चेता केवलो निगृणश्च ॥ 
स्थान स्थान पर शंकर जी ने अपने उपदेश को गोपनिय बताया 
है, किन्तु यह कदाचित्‌ उन अधिकारियों सेही दुरावकी वस्तु हैजो 
आवार हीनं । कारण कि णंकरजी ने निष्पक्ष रूप से मनुष्य मात्र 
को ईष्वर भक्ति का अधिकारी बतायादै। शूद्रो के सम्बन्ध मे उनका 
यह्‌ स्पष्ट कथन टहैः- 
अन्येऽपि ये स्वधमंस्थाः शूदेाद्या नीव जातयः । 
भक्तिमन्तः प्रमुच्यन्ते काठे नापि हि संगताः ॥। 
अ० ४ षल्‌)9 १९१ 
पश्चात्‌ प्रन्थ मे विभूति वणन एवं वन्ध निल्पणकं साथ अद्भत 
तत्व का विवेचन करते हए उसके हारा ब्रह्म की प्राप्ति प्राणियों क 
एक विशिष्ट समुदाय के लिए ही सम्भव बताई गई है । पाणुपत योग, 
भक्ति भिश्वत वैदिक कर्म योग, पिव लिग-पजन, ओर काणीवास “ईष्वर 
गीता के अन्य विषय हैँ" जिनका शिवजी ने यथोचित मंडन किया है। 
इस प्रकार ईश्वर गीता का किचित्‌ विवेचन करते हुए उसकी 
गम्भीरता स्पष्ट-विदिित होजाती है । श्रीयृत क्लोमल एम ए ने 
भो एक स्थानपर ईष्वर गीताकी प्रणंसामे लिखा रैः-ईइस गीता 
मे धार्मिक विचारों की गुरुता, दाशेनिक विषयों की गम्भीरता, भविति 
भावों की निम॑रुता ओर हादिक भावो की उदारता खूब ही दिलाई 
गई हे 1" अतएव पहुंच इस परिणाम पर होती दै कि उसमें अवसर ऊ 
अन्‌क्ल व्यक्तिगत विशेषताओंके घाथवे सन वातं है, जिनका परिचय 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता मे जन साधारणने पाया दहै, जिस प्रकार भवद्‌ 
गीत। के उपदेश में कमी कभौ अकारण-पारस्परिक विरोधो बति देवौ 
जाती है, उसी प्रकार वे ईश्वर गीता मे भी उसके व्यापक प्रचार कै 
साथ दढलौ जंगी, तथापि उसका आदशं, उसका उदेश्य केवल एक 
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होगा ओौर वह मेरे अल्प संचित ज्ञान में भगवद्‌ गीताके लिए अन्यत्र 
व्यक्त निज के शब्दों मे इस प्रकार होगाः- 


“गीता के अनसार इस जगत में प्रत्येक-मनष्य का. पहला कतव्य 
यही है कि वह्‌ परमेश्वर के शृद्ध स्वरू्पका ज्ञान प्राप्त करके उसके 
द्वारा अपनी वृद्धि को यथा शक्ति निमंल बनाये । प्रत्येक मनृष्य के लिए 
अपेक्षित है फि वह्‌ "सवभूत हितेरताः'' के सिद्धान्तानुसार सारी मानव 
जाति कं हिताथ-उद्योग करे, फिर उसकं लिए चाहे जितना बलिदान 
भावश्यक हौ । इस प्रकार गीता मे वह विशृद्ध ज्ञान म्‌लक अनन्य 
भवित प्रधान, ओर निष्काम कमं विषयक सन्देण दिया गया £ है, जिसका 
पाटन यावज्जीवनं आवषए्यक है 1'' 


एसे श्रेष्ठ उपदेश पूणं ग्रन्थ की एक विचार पर्णं टीका क) वडा 
अभाव था, क्योंकि इस एक व्रूटि कं ही कारण ईष्वर-गीता लोक में 
अपने विस्तृत प्रचारसे वंचित रहीदहै | सौभाग्यका विषय कि अभी 
कुछ दिनों पूवं हमारे पूज्य प।द श्रा स्वामी जी महाराजने एक सुन्दर, 
सरल व्याख्याकेद्रारा अभाव कौ सामयिक पृति कीरै) रीकराभों कीं 
सफलता प्रायः इस बातमें देखो जाती है कि मृ का परिणीलन किए 
विनाही पाठक वृन्द ग्रन्थ में प्रतिपादित तथ्योंका ज्ञान प्राप्त करलै, 
ओर उनकी समीक्नाभी साथहौी अवगत हो जाय । अनेक अमूल्य 
उद्धरणों से युक्त श्रीष््ामीजी कौ यहं विशद व्याख्याङइ्स न्थायसै 
निश्चय ही एक उत्तम सफक्ता ह । श्रीस्वामो जी कौ अनुकम्पा से मृक्ष 
इस दिव्य धमं प्रन्थ के फिर र अवलोकन का सौभाग्य प्राप्त हृजा है, 
जिससे मूह्चे यह विश्वा है कि धमं निष्ठाके हास के इम युगम यह 
पर्थ मानव जाति के कल्धाण में अधिकाधिक सपथे होगा । 


हरिमोहनलार श्रीवास्तव एम. ए. एक. टी, 
` साहित्य रत्न, 
दतिया, (मध्यप्रदेश) 


उश्तत्त्‌ 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथमाध्याय ५९. 


मक्त, ज्ञानादि आठ प्रष्नों के निमित्त सनत्कुमार आदि ऋषियों क्रा 
श्री नारायणके प्रति प्रणत करना, श्रीशंकरजी का प्रकट होना भौर 
उपदेश देने के लिए उनसे श्री नारायण का कहना, इस अध्यायकानाम 
आधिकारिक योग है, क्योकि पूर्वोक्ति ऋषियोने तपके दारा इस अध्याय 
मे ईष्वर गीता में कहे हुए ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बतायाहै। 


दतौयोध्याय ५६. 
टस अध्यायमें ज्ञान योग एवं कमं योग का सिद्धान्त सविस्तार 
उपनिषदों के सिद्धान्तान्‌सार बताते हए ज्ञानयोग कौ श्रेष्ठता मानी गई है, 
इसलिये इस अध्याय कानाम ज्ञान योगाध्याय दहै। 
तृतीयाध्याय 2ॐ 


वेदान्त शास्त्र प्रतिपादित तथा सांख्य मतानुसार जत्मा का शुष्ध 
स्वल्प इस अध्याय मे कहा गथा है, इसक्िए इसको आत्मयोगाध्याय भी 
कहते ह । 
चत॒थध्याय 3४ 


इस अध्याय मे शिवतत्व की श्रेष्ठता वताई गई दै । ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र के भी परे-त्रह्म स्वरूप शिवजी का स्वरूप बताया गया है, उन्हीं कौ 
भव्ति ओर उनके भक्तों की प्रशंसा की गई है, ओर अन्तमें ईश का 
माहात्म्य भी स्फृट रूपमे कहा गया है, इसलिये इस अध्याय को 
शिवतत्वयोग या भविति यो भी कहते हैँ । . 
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पाचवां अध्याय ठे 
इस अध्याय में वेदशास्त्र से गर्भित श्री शिवजी की ऋषियों ने स्तुति 
कौट । इसलिए इसे स्तुति योग भी कहते हैँ । 
छठा अध्याय ५२ 
इस अध्याय मे बताया गया है कि सम्पूणं देवताओं के स्वरूप में श्रीशिव 
जी ही विद्यमान है । सम्पूणं देवतां से उनका एेष्वयं अधिक है; अतएव 
इसका नाम एेश्वयं योगाध्याय भी है । 
सातवां अध्याय शरु 
इस अध्याय में विस्तार के साथ विभूतियों का वर्णेन है, अन्त में वन्य 
निरूपण भी किया गया है, इस हेतु इसे विभूति योग भी कहते ड । 
आठ्वां अध्याय ९८ 
इस अध्याय मे ब्रह्मनिरूपण किया गया है उससिए इसे ब्रह्मयोगाध्याय 
कहते हँ । | 
नवां अध्याय 22 
इस अध्यायमे भी ज्ञान योग का महत्व दर्शाया गया है, इलिए 
यह भी ज्ञानयोगाध्याय कहा जाता है । 
दशवां अध्याय 


दसम अद्वैत तत्व का निरूपण भौर उसकी दुरूहता बत।(ई गई है; 

अतएव यह भी ज्ञान योगाध्यायहै। 
एकादशोऽध्याय ‰ 

इस अध्याय मे पाशुपत योग का वणेन पातज्जल योग के सदृश किया 
गया है, इसके पश्चात्‌ भविति मिश्ित वैदिक कमंयोग,शिवलिग का पूजन, 
काशी वास की महिमा बताई गई है, इसके अतिरिक्त शिव ओौर विष्ण कौ 
एकता भी की गई है । मतएव इसे पाशुपत योगाध्याय या समन्वयाध्याय 
भी कहते ह । 


ञन्तत्सत्‌ 


अथ ईश्वरगोता 
टीकाकुन्मङक्गल्ाचरणम्‌ 


सच्चिदानन्दरूपाय ब्रह्मणे शिवरूपिणे । 
नमस्कुर्मो वयं नित्यं नित्यबोधप्रदयायिने ॥ 


श्री गणेशायनमः, श्री साम्बसदाशिवाय नमः, ओं ऋषयञचुः- 


भवता कथितः सम्यक्‌ सगः स्वायम्भुवः प्रभो । 
बह्याण्डस्यादिविस्तारोमन्वन्तरविनिश्चयः ।१॥ 


ततरेश्वरेश्वरोदेवो वणिभिधंम्मतत्परः । 
ज्ञानयोगरतेनित्यमाराध्यः कथितस्त्वया ।।२॥ 
तत्वज्चाशेषसंसारदुःखनाशमनुत्तमम्‌ । 
जञानं ब्रह्मक विषयं तेन पश्येम तत्परम्‌ ॥३॥ 
त्वंहि नारायणत्साक्षात्कृष्णद्रपायनलस्परभो । 
आवाप्ताखिल विज्ञानस्तत््वां पृच्छामहे पुनः ॥॥४।॥ 
भावाथं :- ऋषियों नेश्री सूत जीसे पृष्ठाकिहे प्रभो, आपने 
स्वायम्भु सगं ब्रह्माण्ड का आदि विस्तार तथा मन्वन्तर का निणय सम्यक 
प्रकार जौर उन सव में अपने वणे धमं में तत्पर एवंकज्ञान योग मे निरत, 
पुरुषों के द्वारा आराधन के योग्य, ईदवरों के भी ईश्वर परमात्म-देव का 


निरूपण क्रिया । समस्त संसार के दुःखों को नाश करने वाले, सबसे श्रेष्ठ, 
एक ब्रह्मके प्रतिपादन करने वाले ज्ञान कोतत्वरूपसे अप कदिए, 
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जिससे हम लोग उस पर तत्व का साक्षात्‌ करं । कारण कि आपने साक्षात्‌ 
नारायण भगवान्‌ कृष्ण दरेपायन व्यास से समस्त विज्ञानो को प्राप्त किया 
है! अतएव पूनः हम लोग आपसे प्रष्न करते हैं ।\ ४॥। 


शरुत्वा मुनीनां तदाक्यं कृष्णद्वेपायनात्प्रम्‌ : । 

सूतः पौराणिकः धुत्वा भाषितुं ह्य पचक्रमे ।५।। 

भावाथं :~ मृनियों के पूर्वोक्ति प्रण्न को सुनकर पुराण तत्व के जानने 
वाले श्रीमूतं जीने व्यास भगवान्‌ से सूने हुए तत्व को कहना प्रारम्भ किया । 


तथास्सिन्न्तरे व्यासः कृष्णदे पायन: स्वयम्‌ । 
आजगाम मनिश्रेष्ठो यत्र सत्रं समासते ।\६।। 
भावाथ :- उसी समय जव मुनि ध्रेष्ठ यज्ञ के अनृष्ठानाथे वहां पर्‌ 


एकत्र हृए थे ओौरसूतजी से तत्व ज्ञान के विषयमे प्रडन किया गथा था 
तव श्री भगवान्‌ कृष्ण द्रेपायन व्याप् जी स्वयं वहीं पर्‌ आ गये ॥ ६ ॥ 


तं दृष्ट्दा वेदविद्ासङ्कालमेचससद्युतिम्‌ । 
व्यासङ्कुमलपलाक्षं प्रणेसरह जयु द्ध वा: ।\७।। 
प्थ(त दण्डव-दू मौ दृष्ट्वासौ लोमहषणः । 
प्रणम्य शिरताघूमौ प्राज्जलिवशगोऽभवत्‌ ।\८।। 


भावाथं - काटे मेघ के समान कान्ति वाले, कमल कै सदण नेतर 
वाले, वेद विद्याके विद्वान श्रीव्यास जी को देखकर उन द्विजोत्तम ब्राह्मणों 
ते प्रणाम किया, ओौर श्रीसूतजी भी प्रथम दण्डवत्‌ प्रणाम करने के 
पश्चात्‌ दोनों हाथ जोडकर मस्तक द्वारा प्रणाम करतेहुएव्यासजी की 
शरण मे आये । ७-८ ॥ 


पृष्टास्तेऽनासयं विप्राः शौनकादया महामुनिम्‌ । 
समासृत्यासनं तस्मे तोग्यं समकल्पयन्‌ ।।९॥। 


( ५) 


अथतानन्रवीद्राक्यं पराशरसुतः प्रभुः । 
कश््चिच्चह्‌ा निस्तपसः स्वाध्यायस्त श्रुतस्यच ॥१०॥ 
भावाथं- शौनकादि मृनियों ने स्वागत पूवेकश्री ग्यासजीसे कशल 
क्षेम पृने के अनन्तर उनको योग्य आसन पर विठाया । इसके पश्चात्‌ 
श्रीव्यास जी ने मृनियों से पूछा कि शास्त्र सम्बन्धी स्वाध्याय एवं तपश्चर्या 
मे किसी प्रकार की हानि तो नहीं होती 7 ॥१०॥ 


ततश्च सृतः स्वगुरुं प्रणाम्याह महा मुनिम्‌ ॥ 
ज्लानतद्नल्य विषय सुनोनां वक्तुमहसि ॥११॥ 
मेहि मुनयः शान्तास्तापसा धम्मं तत्पराः ॥ 
शुश्रूषा जायते चंषां वक्तुमहुंसि तत्त्वतः ।॥ १२ 
ज्ञानं विमुवितिदं दिव्य यन्मे सक्षत्वयो दितम्‌ । 
मुनीनां व्याहृतं पुन्वं विष्णुना कम्मं रूपिणा ॥१३॥ 
भावाथे-- इसके पण्चात्‌ श्रो सूत जी महामृनि व्यास जीको 
प्रणाम कर कहने लगे किदहेप्रभा। पूवे समयमे कूरम्मावितार धारण 
किये हए श्रीविष्णु ने मूनियोकोजोमू।क्त देने वाला दिव्यज्ञान दिया 
थाओौर जिसका साक्षात्‌ आपने मृक्षे उपदेण दिया था, वही ब्रह्म 
विषयक ज्ञान आज इन मृनियों को सुनाइपे । उसे सुनने की इच्छा इन 
लोगों को. हो रहीरै भौर ये मुनि वृन्द पूणं शान्त, तपस्वी एवं धमेरत 
है । अतएव इन्ट-अवण्य सुनना चाहिये, ये उस ज्ञान के अधिकारी 
हं । ११, १२, १३, 
शरुत्वा सूतस्य वचनं मुनिः सत्यवती सुतः । 
प्रणाम्य शिरसा रुद्रं वचः प्राहु युखावहुम्‌ ।॥ १४॥ 
` . भावाथ- सत्यवती के पुत्र श्री महामुनि व्यास जी सूतके कथनको 


सुनकर देवाधिदेव श्री रुद्रदेव को नमस्कार करके भानन्द उत्पन्न करने 
वाले बचन बोरे ।। १४॥ 











(६) 
| श्रीव्यासंडवाच 
वक्ष्ये देवो महादेवः पृष्टो यो्गींहवरेः पुरा । 
सनत्कुमार प्रम्‌खेः स स्वयं सम भाषत ।॥। १५॥। 
भावाथ~ एक समय सनत्कुमार अदि महषियो ने देवताओं में 
श्री शकर जीसेजोज्ञान पूषछाधाजौरभश्री णंकरजीने जो उन्हूं उपदेश 
किया था; वही ज्ञान मं आप लोगों को सुनाता हं ।॥ १५॥ 
सनत्कुमारः सनकस्तथेव च सनन्दनः । 
अकिरा रुद्र सहितो भगः परम धम्मवित ।॥१६॥ 
कणादः कपिलो गर्गो वामदेवो महामुनि 
शुक्रो वशिष्ठो भगवान्‌ स्वे संयतमानसाः ।\ १७।। 
परस्परं विचाय्यते सयमाविष्टचेतसः 
तप्तवन्तस्तपोघोरं पुण्ये बदरिकाश्रमे ॥१८॥। 
अपश्यस्ते महायोगमषि धम्मेसुतं म॒निम्‌ । 
नारायणमनाद्न्तं नरेण सहितं तदा ।१९॥ 
भावाथं- सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, अद्धिरा, सुद्रके सहित परम 
धमेज्ञ भृगु, कणाद, कपिर, गगं, महामुनि रामदेव, शक्र ओर भगवान 
वशिष्ठ संयतमन से परस्पर विचारकर पवित्र वदरिकाश्रम मे घोर 
तप के अनुष्ठान मे दत्तचित्त हुये । तप में निरत मृनियों ने महायोगी 
ऋषि धमं के प्रवर्तकं नरके सहित आदि अन्त रहित नारायण ऋषि 
का साक्षात्‌ किया ॥१६।१९।। | 
संस्तूय विविधः स्तोद्रेः सवं वेद समनूवेः । 
` -प्रणेमुभंवितसंयुक्ता योगिनो योगवित्तमम्‌ ॥२०॥।। 
भावार्थ तब उन ऋषियों ने समस्त वेद में कहे हुये नाना प्रकार 
के स्तोत्रो से योग वेक्ताओं मेंश्रेष्ठश्री नारायण ऋषि की स्तुति करके 
भवित पूवंक नमस्कार किया ॥२०॥ 
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वि्ाय वाड्छतं तेषां भगवानपि सव्ववित्‌ । 
प्राह गम्मीरया वाचा किमथ तप्यते तपः ।२१॥ 
भावाथ- सववंज्ञ भगवान्‌ ने भी उन मृनियों के मनोभिलषित 
विषयों को जानकर गम्भीर वाणी से कहा कि मुनियो आप लोग किस 
अथं के लिए तपस्या कर रहै £ ॥२१।। 


अब्रुवन हृष्टमनसो विश्वात्मानं सनातनम्‌ । 

साक्तान्नारायणं देवमागतं सिद्धिसुचकम्‌ ।२२॥ 

वय संयममापन्नाः सवे व ब्रह्मवादिनः । 

भवन्तमेक शरण प्रपन्नाः पुरुषोत्तमम्‌ ।२२३।। 

त्वं वेत्सि परमं गुह्यं सवं तु भगवानृषिः । 

नारायणः स्वयं साक्षत्पुराणे ऽग्यक्तपुरुषः ।।२४॥। 

न ह्यन्यो विद्यते वेत्ता त्वाम्‌ते परमेश्वरम्‌ । 

स त्वमस्माकमखिलं संशयं छत्तमह्‌सि ।२५॥। 

भावाथ-समस्त सनातन जगत्‌ के आत्मस्वरूप एवं दिभ्य स्वरूप 

वाले सिद्धि के सुचक साक्षात्‌ नारायण को माये हुये देखकर बडे प्रसन्न 
हो मृन्तिगण बोले- "हम लोग संयम को धारण करने वाले एवं 
परमात्मा में सदव छीन रहने वाले पुरुषों मे उत्तम एक आपकी शरण 
मे आये हैँ । माप समस्त गुह्य बातों के जानने वाले. है; भगवान्‌ मौर 
ऋषि भी हँ । आप नारायण अर्थात्‌ समस्त प्राणियों में व्यापके स्वरूप 
वाले स्वतत्र, अनादि, साक्षात्‌ एवं अव्यक्त पुरूष से सर्वत्र स्थित रहैँ। 


। - माप परमेश्वयं स्वरूप वाल है, आपको छोडकर समस्त विषयों का 


ज्ञाता कोई दुसरा नहीं । इसलिए माप इम लोगों के समस्त संशयो को 
दुर कीजिये ।२२।२५॥ 

कि कारणमिदं कृत्स्नं को नु संसरते सदा । 

कर्चिद(त्मा च का मुर्वितः संसारः किन्निमित्तकः।२६।। 








(८) 


कः. संसारपतीशानः ` को वा सवं प्रपश्यति । 
।: - क्रि तत्परतरं ब्रह्य सर्वं नो वक्तुमहंसि ।\ २७॥ 
> -भावार्थ- यह नाम॒ रूपात्मकं जगत्‌ ¦किस कारण ` से उत्पन्न. हुआ 
है सुख दुःखादि. भावों युक्त कौन तत्व जीवन मरणादि अवस्थाओं कोः 
प्राप्त हो रहा है, आत्मा क्या वस्तु है, मुक्ति क्या वस्तु है, इस संसार का 
निमित्त कारण क्यादहै, इस संसार कास्वामी कौनदहै, साक्षीरूपसे 
समस्त जगत्‌ का द्रष्टा कौन दहै, इन समस्त प्रश्नों का उत्तर जप हम 
लोगों से कृपया कहं ।\२६, २७।। 
एवमुवत्‌वा तु मुनयः प्रापश्यन्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
विहाय तापसं देषं संस्थितं स्वेन तेजसा ।२८।। 
विराजमानं विमलं प्रभा-मण्डल-मण्डितम्‌ । 
-वत्स-वक्षसं देवं तप्त-जास्बृनद-प्रभम्‌ ॥।२९॥ 
शङ्ख-चक्र-ग दा-पाण, शा द्भु-हस्त-श्रियावृतम्‌ । 
न दष्टस्ततक्षणादेव नरस्तस्येव तेजसा ।।२३०।। 
भावाथं- पूर्वोक्ति प्रष्नो के पृे जाने पर मुनियों ने तपस्वी वेषसे 
रहित, अपने निजी तेज से प्रकाशित, निमंल प्रभा मण्डल से सुशोभित 
श्रीवत्स नामक चिन्ह से युवत,तपसेसोनेकी*भाके समान दीप्तिमानं 
लक्ष्मी सर्हित तथा शंख, चक्र, गदा ओर शाद्धं धनष धारण किये 
श्रीनारायण देव का साक्षात्‌ किया। उस समय भगवान्‌ विष्णु का तेज 
` इसप्रकार बढा हुमा था कि उनके तेज के अतिरिक्त नर का स्वरूप कहीं 
भी नहीं दीख पडता था ॥२८।३०॥। | 
तदन्तरे महादेवः शशाडकाङ््ितशखरः `| 
प्रसादाभिमुखो रुद्र: प्रादुरासीन्महेश्वरः ।२१। 
निरीक्ष्य ते जगन्नाथं चिनेत्र चन्द्रभूषणम्‌ । ` 
 वुष्टुवुह ष्टमनसो भक्तया तं परमेश्वरम्‌ ॥३२1। ` 
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भावार्थ- इतने मेँ ही देवाधिदेव श्री महादेव जी प्रसादाभिमुख 
टोकर प्रकट हुए 1 उनके मस्तक मे सुन्दर द्वितीया का चन्द्रमा सुशोभित 
हो रहा था । इस प्रकार समस्त जगत्‌ के स्वामी तथा तरिनयन एवं चन्द्रमा 
से भषित परमेश्वर को आया देखकर समस्त मुनियों ने भवितपुवक 
स्तुति की । 


जयेश्वर समह्‌षदेव जय भूतपते शिव । 

जयाशेषमुनीशान तपसाऽसिप्रपूजित | ३२ ॥ 

सहस्रमूतं विश्वात्मन्‌ जगदयन्त्रप्रवत्तंक । 

जयानन्त जगज्जन्म-ताण-उखहार-कारक ॥ २३४॥ 

सहस्रचरणेशान शम्भो योगीन्द्र वन्दित । 

जयास्बिकापते देव नमस्ते परमेश्वर ॥ ३५ ॥ 

भावाथं- मृनियों के स्तुति वचन इस प्रकारथे । है ईश्वर समस्त 

देवों में श्रेष्ठ, आपकी जयहो) हे समस्त प्राणियों के स्वामी, कल्याण 
स्वरूप, आपकी जय दहो । हे समस्त मृनियोंके स्वामी, तपसे पूजित, 
मापको जय हो । हे समस्त जगत्‌ के आत्म स्वरूप, सहस मृति वाले तथा 
इस जगद्रूप यन्त्र के चलाने वाले, आपकी जयहो। है अनन्त, इस 
जगत्‌ के उत्पादक,पालक,संहारक स्वरूपवाले, आपकी जय हौ । हे ईशान ? 
आप सहसरं अर्थात्‌ अनेकों चरण वाले हो । हे शम्भो ? आप योगियों स 
भी वन्दितिहो। हे अभ्बिकापते देव, आपकी जय हो । हि परमेश्वर ! 
हम सव आपको नमस्कार करते हैँ ॥ ३३, ३४ ॥ 


संस्तुतो भगवानी शस्त्यम्बको भक्तवत्सलः । 
समालिङ्गय हुषीकेशं प्राह गस्भोरया गिरा ॥२६।। 
भावार्थ- इस प्रकार जव्र सब नेश्री शंकर जी की स्तुति की, तव 
समस्त जगत्‌ के स्वामी, त्रिनयन से भूषित, तथा भक्तों पर कृपा करने 
वाले शिवजी श्री हृषीकेश विष्णु भगवान को अआ!छिगन करके गम्भीर 
वाणी से बोले ॥ ३६॥। 
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किमथं पुण्डरीकाक्ष मुतीन्द्रा ब्रह्मवादिनः । 
इमं समागता देशं किन्नु कायं मयाऽच्युत ।।२७॥ 


भावाथे- हे कमल के समान नेत्र वाले जनादन ? ब्रह्य वेत्ता मुनियों 
का यह समुदाय यहां पर किस लिये आयादहै। हे अच्युत हमारा इस 
समय क्या कर्तव्य है । ३७ ॥ 


आकण्यं तस्य तद्वाक्यं देवदेवो जनाहनः । 

प्राहु देवो महादेव प्रसादाभिमुखं स्थितम्‌ ।॥ ३८ । 
इमे हि मुनयो देव तपसा क्षीणकल्मषाः । 
अभ्यागतानां शरणं सम्यग्‌दशंनकांक्षिणाम्‌ ।) ३९ ॥ 
यदि प्रसन्नो भगवान्मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
सन्निधो मम तज्ज्ञानं दिव्यं वक्तुमिहाहसि ॥ ४०॥। 
त्वं हि वेत्सि स्वमात्मानं न ह्यन्यो विद्यते शिव । 
वद त्वमात्मनात्मानं मुनीन्द्रेभ्यः प्रदशय ।॥ ४१ ॥, 


भावार्थ श्री शंकर जी के वचन सुनकर देवों के भी देव श्रीविष्ण्‌ 
भगवान्‌ प्रसादाभिमूख स्थित महादेव जी से बोले हे देव, ये मुनिगण बड़े 
तपस्वी हैँ तथा समस्त दोषोंसे रहित हैँ । यदि आप शरणमे आए हुये 
पवित्र अन्तःकरण वाजे ओर सम्यग्‌ ज्ञान के इच्छक इन मृनियों पर प्रसन्न 
है, तो हमारे समीप में विद्यमान होकर इन्दुं ब्रह्म विषयक दिव्य ज्ञानं 
का उपदेश देवें । है कल्याण स्वरूप आप स्वयं जपने स्वरूप के ज्ञाता है; 
आपके विना मौर कोई दूसरा ज्ञाता इस संसारमें नहींहै। इसलिए 
इन मृनियों को अपना स्वरूपं बतलाइये ॥३८ । ४१।। 


एवमुक्त्वा हृषीकेशः प्रोवाच मुनिपुङ्खवान्‌ । 
प्रदशन्योगरसिद्ध निरीक्ष्य वृषभध्वजम्‌ । ४२॥। 
सन्दशनाद्ुमेशस्य शंकरस्याथ शलिनः । 

कताथ स्वयमात्मानं ज्ञातुमहंथ तत्वतः ।। ४२ ॥ 








क 
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दरष्ट्महंथ देवेशं प्रत्यक्षं पुरतः स्थितम्‌ । 
ममेव सन्निधावेव यथावदक्तुमीश्वरम्‌ ।। ४४ ॥ 


भावाथ- इस प्रकार भगवान हृषीकेश श्री शंकर जीसे प्राथेना कर 
च॒कने पर योग सिद्धि को प्रदशित करते हुये तथा श्रीशंकर जी की.ओर 
भवलोकन कर श्री विष्णु भगवान्‌ मृनियोंसे बोले। हे मुनियो ? आप 
सव भगवान्‌ उमापति; त्रिशूल-धारी शङ्कुर जीके दशन से अपनेको 
कृताथं समज्ञे । यथाथंतः संमुख विद्यमान प्रत्यक्ष श्री शंकर जी के दशंन 
करे । हमारे समीपम ही समस्तं तत्वों के बोध कराने में अप सबको 
समथं हैँ । । ४२।४४ ]। 


निशम्य विष्णोवेचनं प्रणम्य वृषभध्वजम्‌ । 
सनत्कुमारप्रमुखाः पृ च्छन्ति स्म महेश्वरम्‌ ।॥ ४५॥। 


भावाथ-श्रीविष्ण्‌ भगवान्‌ के वचन सुनकर सनत्कुमार आदि 
ऋषियों ने शंकर जी को नमस्कार करके पूना जारम्भ किया ।॥४५।। 


अथास्मिन्नन्तरे दिन्यमासनं विमलं शिवम्‌ 
किमप्यचिन्त्य गगनादीश्वराथे समुद्रभो ।। ४६॥ 
तत्राससाद योगात्मा विष्णुना सह विश्वकृत्‌ । 
तेजसा पुरयन्विश्व भाति देवो महेश्वरः ॥ ४७॥ 


भावाथ- इसके परए्चात्‌ आकाश से दिव्य, विमल, अचिन्त्य स्वरूप 
वाला एक आसनश्री शंकरजीके लिए प्रकट हुआ, भौर उस पर 
परमयोगी, समस्त ॒विइव को उत्पन्न करने वाले श्चरी उमापति श्री विष्णु 
के साथ आसीन हुये । उस समय अपने अखौकिक दिव्य तेज से समस्त विश्व 
को पूरित करते हुये श्री महेश्वर जी विराजित हौ रहे थे । ॥४६।४७॥। 


ततो देवाधिदेवेशं शंकरं ब्रह्मवादिनः । 
विभ्राजमानं विमले तस्मिन्ददशुरासने ॥ ४८ ॥ 
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तमासनस्थं भूतानामीशं ददृशिरे किल । 
यदन्तरा स्वेमेतदयतोऽभिन्चमिदं जगत्‌ ॥ ४९।१. 
भावाथ- इसके पश्चात्‌ श्री शंकर जी को दिव्य, विमरु उस आसन 
पर वंठे हृए, उन ब्रह्मवादी म॒नियों ने देखा, जिनसे यह्‌ नाम रूपात्मक 
जगत्‌ अभिन्न रूपमे प्रतीतहो रहार; क्योकि उनमें ही समस्त जगत्‌ 
की स्थिति हे ।\ ४८।४९ ॥] 


स वासुदेवमीशानमीशं दद्‌ शिरे परम्‌ । 
प्रोवाच पृष्टो मगवान्मुनीनां परमेश्वरः ।। ५० ॥ 
निरीक्ष्य पुण्डरीकाक्षं स्वात्मयोगमनुत्तमम्‌ । 
तच्छणुध्व यथान्यायमुच्यमानं सयानघएः । 
प्रशान्तमनसः सवं विशुद्धं ज्ञानमश्वरम्‌ ॥ ५१॥ 
भावाथं- श्री वासुदेव के सित आसन पर विराजित श्री भगवान्‌ 
शंकर मुनियों को उत्तर देने में तत्पर हुए । श्री विष्ण्‌ कौ ओर अवलोकनं 
करके वे इसप्रकार बोले । हे नितान्त शुद्ध अन्तःकरण वाले मृनिगण ? 
शान्त मन से आप सव विशुद्ध ईरवरीयज्ञान को श्रवण करें ।। ५०।५१ ॥ 
इति श्री कूमंपुराणे उत्तराद्धं ईशवरगीतासूपनिषत्यु हिन्दी- 
भाषानुवादविकसितासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ऋषिव्याससम्वादे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ 


टिकत्तीयोऽध्याय 
ईश्वरे उवाच 


अवाच्येमतद्विजञानं सस गुह्यं सनातनम्‌ । 
यन्न देवा विजानन्ति यतन्तोऽपि द्विजातयः ।\ १॥ 


इदं ज्ञानं समाभित्य ब्राह्यीभूता द्विजोत्तसाः । 

न संसारं प्रप्न्ते एु्वऽपि ज्रह्यवादिनः।।२५ 
गुह्याद गृह्यतसं साक्षाद्‌ गोपनीयं प्रयत्नतः । 
वक्ष्ये भक्तिमतामद्य युष्माकं ब्रह्मवादिनाम्‌ ।३॥ 


भावाथं- श्री भगवान्‌ देवाधिदेव शंकर जी ऋषियों के पूर्वोक्त 
प्ररतो का उत्तर देते हुए बोले | है मुनियो ? मेरा यह विज्ञान जो अप्‌ 
सबको सुनाना चाहता हुं, अनधिकारियों के लिये अवाच्य है ओर अत्यन्त 
गोपनीय एवं सनातन है, जिसे देवता लोग तथा विद्रान ब्राह्मण यत्न 
करने पर भी जानने में समथं नहीं। इस ज्ञानको जानकर बहत से 
ब्रह्मवादी दिजोत्तम ब्रहयाभावको प्राप्त हो गये, जिसके प्रभाव से पुनः 
जन्म-मरणरूप संसार को प्राप्त नहीं होते हँ । गृह्यसे भी गुह्यतम ज्ञान 
मे आज भक्तिसे युक्त तथा वेदं रहस्य को जानने वाले आप सबसे 
कहता हूं । इसे प्रयत्न से गृप्त रखियेगा, क्योकि अनधिकारियों को यह 
ज्ञान नहीं सूनाया जाता ।१।३॥ 


आत्मा यः केवलः स्वच्छः शद्धः सक्षम: सनातनः । 
अस्ति सर्व्वान्तरः सा्नाच्चिन्मात्रस्तमसः परः ।।४॥ 
सोऽन्तर्यामी स पुरुषः स प्राणः स महेश्वरः । 

स कालोऽत्र तदव्यवतं ख च वेद इति भरुतिः ॥५।। ` 








(१४) 


भावाथं-यह्‌ आत्मतत्व जिससे यह शरीर नाना प्रकार की चेष्टां 
को करने में समर्थं दहै, केवर निमंल तथा अन्तरमल काम, क्रोधादिसे 
रहित होने से शुद्ध, निरवयव होने से सूक्ष्म ओर जड का विकार न होने 
से सनातन तथा समस्त प्राणियों के अन्तःकरण में चिन्मात्र रूप से स्फुरित 
होने से एवं प्रकृति से परे होने से सव का साक्षी, सव का नियामक होने 
से इसे भन्तयमिी, समस्त शरीरो में व्यापक होने से पुरुष, सव में 
क्रियात्मक शक्ति प्रदान करने से प्राण, सवका ईश्वर होने से महेश्वर, 
सब कायं जगत का अन्त समय में संहार करने से कार तथा समस्त 
जगत्‌ को अपनेमें छीन करलेने पर उसे ही भन्यवत कहते टैँ। इस 
प्रकार वेद आत्मा के स्वरूप को वतलाता है । कृष्ण यजुर्वंदीय एवेताश्वे- 
तरोपनिषद्‌ मेँ इस प्रकार वेद का अदेश है । “एको देवः सवेभूतेषु गृढुः 
सवव्यापी सवेभूतान्त रात्मा । कर्माध्यक्षः स्वंभूताधिवासः साक्षी चेता 
केवलो नि गुणश्च ।“ अ. ६ म. ११ 


मर्थात्‌- एकं ही देव समस्त प्राणियों में व्यापरूप से छिपा हुआ 
है; वही समस्त भूतो का अन्तरात्मादै, समस्तकर्मा का स्वामीहै, 
सबका साक्षी, चेतनस्वल्प, केवर ओर निगुण स्वरूप वाला है। 
कंवल्योपनिषद्‌ मेभी^स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स 
चन्द्रमाः (प्रथम खण्डे ८ मं०) अर्थात्‌ वही विष्णु, वही प्राण, वही काल, 
अग्नि, एवं चन्द्रमा आदि स्वकूपवाला है । “तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 
तटेवतानां परमं च देवतम्‌” (्वे० उ० अ०६ मं० ) अर्थात्‌ वहु 
ईश्वरो का भी ईश्वर हीने से महेश्वर कहा जाता है, तथा देवताओं 
काभी देवता हीने से उसे परमात्मा कहते है, अन्तरोयमयत्येष त 
मात्मान्तर्थाम्यमृतो दृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः" (वृहुदारण्यकः अ० ४-७ ब्रा 
मं० २३) अर्थात्‌ अन्तःकरण में स्थित होकर सब का नियमन करने से 
आत्मा को अन्तर्यामी कहते हैँ । इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से युक्त आत्मा 
का निरूपण यहां से आरम्भ करके श्री कंलाशपति ने समस्त उपनिषद्‌ 
विद्या का रहस्य मृनियों को बताया है । इसका स्फुट रूप मे विवेचन 
प्रकरण के अनसार किया जायगा ॥ ४ । ५॥ 


(१५) 


अस्माद्िजायते विश्वमत्रेव प्रविलीयते । 

समायौ मायया बद्धः करोति विविधास्तान्‌ ॥६।। 
न चाप्ययं संसरति न ससारमयः प्रभुः । 
नायं पृथ्वी न सलिलं न तेजः पवनो नभः ।७॥ 


न प्राणो न मनोऽन्यक्तं न शब्दः स्पशं एव च । 
ते रूप रस गन्धाश्च नाह कर्ता न वागपि ॥<८॥ 


न पाणि पादौ नो पायुनं चोपस्थं दिजोत्तमाः। 
नचकर्तानमभोक्तावान च प्रकृतिपुरुषौ ।९॥ 


भावाथं- समस्त जगत्‌ का कारण अात्माहीहै, क्योकि श्रुति उसी 
से समस्त विश्व की उत्पत्ति एवं उसी मे ल्य भी बतलाती है । “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यभिविशन्ति तद्‌ 
विजिन्ञासष्व तद्‌ ब्रह्मं ` (ते० उ० भृगुवल्ली अनु° १।) अर्थात्‌ उसी ब्रह्म 
से समस्त जगत्‌ उत्पन्न होकर चेष्टाकर रहा है तथा अन्तमेंउसीमें 
जाकर लीनहो जाता; उसी के जानने के लिये जिज्ञासा करनी 
चाहिये । *“मय्ये व सकर जातं मयि सवं प्रतिष्ठितम्‌, मयि सवं लयं याति 
तद्‌ ब्रह्माद्य मस्म्यहम्‌ "(कं ० १०१९) अर्थात्‌ ब्रह्म से ही समस्त जगत्‌ 
उत्पन्न होता है ओर उसी मेंप्रतिष्ठाकोभीप्राप्तहो रहा है, तथा 
अन्तमं उकीमेंल्यभाव कोभी प्राप्तहो जाता; वही अद्वितीय 
ब्रह्म महू । इन दोनों प्रमाणोंसे व्रह्म को उपादान एवं निमित्त उभय 
कारणत्व की सिद्धि होती है । “प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दुष्टान्तानुपरोधात्‌ 
(बे° द० अ० १-४-२३) अर्थात्‌ ब्रह्म निमित्त एवं उपादान दोनों 
कारण वालादहै। माया शक्ति कौ स्फुरणासे वह मायी आत्मा नाना 
प्रकारके रूपोंकोधारण करता है । इस विषयमे भी श्रुति बतलातीदहै 
“इन्द्रो मायाभिः पुरूष रूपमीयते ” (व ° ४-५-१९) अर्थात्‌ ब्रह्य अपनी 
माया शक्ति से नाना प्रकारके रूपोंको वनाता है । “अस्मान्‌ मायी 
सृजते-विश्वमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुदधः'* (श्वे ° उ० ४-९) 








(१६) 


अर्थात्‌ माया से ही मायापति महेश्वर इस विर्व को ` उत्पन्न करता 
है तथा विश्व मे उसी माया से अन्य जो जीव तत्त्व है, वह्‌ 
नाना प्रकार को वासनाओं से वेधा हुआ है। परन्तु परमाथेतः 
आत्म तत्व न संसार भाव को प्राप्त होतादटैनसंसार का विकार हीदहै, 
किन्तु स्वयं प्रभु है । टि द्विजोत्तम मृनिगण ? नतो वह्‌ पृथ्वीदहै, नजल 
है,नतेजरहै,नवायदहै, न आकाश, नप्राणदटै ओौरनमनरहै,नडइस 
समस्त कायं वस्तुओं का कारण अव्यक्तहीदै; न शब्द, स्पशं, खूप, रस, 
गन्धात्मक पञ्च विषय- स्वरूप वानाहीदहै; नवह अहुकाररहै;न इनके 
ग्रहण करने वारी पंच ज्ञान इन्द्रियों के अन्तत है; न हस्त, पाद, पाय्‌, 
उपस्थः; मृख नामक पञ्च कमन्द्रियों के अन्दर है, मौर कर्ता भोक्ता भी 
नहीं है, न वह प्रकृति पृष्ष रूपसेही टै; किन्तु मन~-वाणी से अगोचर, 
विलक्षण दै। इक्ती भामे श्रुति भी प्रमाण टै-- “न पुण्य पापे पम नास्ति 
ताणो न जन्म देहैन्दरिय बृद्धिरस्ति। न भूमि रापोनच वन्ह्रस्ति, न 
चानिलोमेऽस्तिं न चाम्बरञ्च । (कं० उ० मं० ३-४खं० २) अर्थात्‌- 
 अआत्मामेनपुण्यह,नपापदहै; न उसका जन्मद, न नाशै; न वह्‌ देह, 
इन्द्रिय, वृद्धिहीदटै; न पृथ्वी, जल, वाय तेज, अथवा आकाश है । 


न माया नैव च प्राणा न चवं परमाथतः। 
यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते । १०॥ 
तद्दवयं न सम्बन्धः प्रपञ्च-परमात्मनो 
छायातपौ यथा लोके परस्पर विलक्षणो ॥११। 
तदत्प्रपञ्व पुरघो विभिद्चौ पस्वाथतः । 
भाषार्थ-न वह मायादहैओौरन प्राण है, अर्थात्‌-परमाथें मे केवल 
आत्म तत्वही दै । इस विषय मेँ श्रुति भी कहते है । 
“न निरोधो न चोत्पत्तिेवन्धो न च शासनम्‌ । 
न मुमक्षा न मुवितश्च इत्येषा परमाथता'' ॥ 
(ब्रह्य वि० उ० १०) णो. 
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अर्थात्‌ परमार्थं दशा में उत्पत्ति, विनाश, बन्धन, शासन, मृक्त होने 
कौ इच्छा अथवा मुक्ति आदिहोती ही नहीं । इमे हौ परमाथ दशा कहते 
दँ । (इस प्रकार अध्यारोपावाद न्याय से जगद्‌ की उत्पत्ति एवं छ्य के करम 
का उपदेश पूर्वोक्त श्रुतियों के अनसार इन श्लोकों परे कहा गया) इस 
विषय मेपूर्वोक्ति बात की पुष्टि के लिये प्रकाण तथा अन्धकारका द्ष्टान्त 
देते है । जैसे प्रकाण ओर अन्धकार दोनों परस्पर विरोधी होने से एक 
नहीं हो सकते, उती प्रकार इम दृश्यमान प्रपञ्च का तथा परमात्मा का 
सम्बन्ध नह बन सकता । ओौर भी जंसे छाया ओौर धुप लोक मे परस्पर 
विलक्षण है, इसी प्रकार परमाथं से प्रपञ्च एवं शरीरो में स्थित पुरुष 
संज्ञात्मक व्यवहार भी नहीं है) अर्थात्‌ द्वैत जनित कोईभी परमाथेमें 
व्यवहार नहा है । क्योकि द्रतमें ही विरोधादि भावोंकी स्थिति है । जहां 
परद्रेत है वही अनेकं प्रकार कै अनथ; यदि प्रमाथं दशा भी देत 
भावापन्न होगी तो संसार केही सदुश हो जायगी । इसलिये इससे 
विलक्षण अद्रेत स्वरूप. वाली उसकी स्थिति मानकर उपदेश किया गया । 
यही वेदिक सिद्धान्त है, क्योंकि उपनिषदों मे भी परमायं मे एक आत्मा 
ही थासा स्वीकार किया गया है- 

“^ आत्मा वा इदमग्र एक एवासीत्‌ ” ( ए° उ० मं० १ ) 


अर्थात्‌- परमार्थावस्था में केवल एक आत्माहीहै। उस दशामेंदढत 
कालेशमभी नीं था, इप वात को सटघोंेद ङे वचन प्रतिपादन करते 
है । इसलिये वदिक ज्ञान कौ परमाथं अवस्था का उपदेश इन श्लोकों द्वारा 
करते हुये अगे क श्लोको मेँ तकं प्रमाण दारा उक्त सिद्धांत कौ पुष्टि 
करते ह । १०.-११ | 

तथात्मा मलिनः सुष्ठो विकारीस्यःत्स्वरूपतः ।॥ १२ ॥ 

नहितस्यभवेन्मुवितजेन्मान्तर शतेरपि । 

पश्यन्ति मुनयो मुक्तः स्वत्मानं परस।थतः १३ ॥ 

विकार हीनं निन मानन्दात्मानमव्ययम्‌ ॥। 


२९. गो. 








(१८) 


भाषा्थं- यदि आत्मा स्वरूप से मलिन हो या किसी वस्तु का कार्यं 
हो तौ वह विकारी हो जायगा । (स्वाभाविक इच्छा द्वेषादि गृणों से युक्त 
हने से सेकड़ों जन्मों में भी उतकी मुक्ति नहीं हो सकती । इस विषय 
मे श्री वेदान्त दशंन का सूत्र प्रमाण है। “नात्मा श्रुतेनित्यत्वाच्चताभ्यः" 
(अ० २पा०३ सु० १७} अर्थात्‌ श्रुतियों मेँ आत्मा तत्व की नित्यता 
प्रतिपादित होने से आत्मा नित्य है । इसलिये किसी पदाथं का कार्यत्वं 
या स्वाभाविक मलिनता आत्मा मे नहीं है। समस्त उपाधियों से मुक्त, 
शुद्धान्तःकरण वाले मुनिगण परमार्थं रूप से विकार हीन, अद्रेत, एक रस 
अनिन्द स्वरूप वाले आत्मस्वरूप को देखते हैँ 1, १२; १३ ॥ 


अहं कर्ता सुखी दुःखी शः स्थेकेति या सति; ॥ १४॥। 
साचाहंकार कतुत्व[दात्मन्यःरोपिताजनेः ॥ 
वदन्ति वेद विह्टांसः साक्षिगं प्रतेः परम्‌ । १५ ॥ 
भोक्तारमक्षरं बुद्ध सवत्र समयस्थितम्‌ । 
तस्मादज्ञान मलोहि संसारः सवेदेहिनाम्‌ ।॥ १६॥ 


भाषाथं- आत्म तत्व में कतव्य, सुख, दुःख, दुबलापन, मोटापा आदि 
जो अनुभूति हौ रही दहै, वह॒ अहंकार से उत्पन्न होती है; आत्मा मे उसका 
आरोप मात्र हं, अथि आत्मा इन कतंत्व।दि भावा से स्वंदा रहित है ।* 
आध्यासिक सम्बन्ध से इनक प्रतीति आत्मामेहोरहीदहै। वेद विद्या 
के विद्वान ब्रह्मवेत्ता गणं आत्मा को प्रकृति से परे साक्षी, समस्त जगत्‌ 
का पालकं अथवा जीवरूपसे सुख दुःख का भोक्ता, अक्षर, ज्ञान रूप, 
सरवेत्र सम रूपसे स्थिति ही कहते हैँ । अतएव यह्‌ बात सिद्ध हई कि 
समस्त प्राणियों को जो कतंत्वादि भाव युक्त संसार प्रतीत हो रहा है, 
वह अज्ञान मूलक है । १४-१६ ॥ 


* अन्य वस्तु के धमं अन्य वस्तु मे जिस सम्बन्धसे प्रतीत हों, उसे 


आध्यासिक सम्बन्ध कहते हँ जसे सीप मेंचांदी का ज्ञानतया रज्जु में 
सपं की प्रतीति, इत्यादि । 


(१९) 


अन्ञानादन्यथा ज्ञाना तत्त्वं प्रकृति सङ्खतम्‌ । 
नित्योदितं स्वथं ज्योतिः सवंगः पुरुषः परः ।। १७॥ 
अहंकार विवेकेन कर्ताहमिति मन्यते । 
पश्यन्ति ऋषयोऽव्यक्तं नित्य सदसदात्मकम्‌ । १८ ॥। 


भाषाथं- अज्ञान के वाध से यथाथ ज्ञान जव उत्पन्न होता है तब 
प्रकृति के सहित नित्य प्रकाणात्म स्वयं ज्योति, सवं व्यापक पर पुरुष का 
तत्व ज्ञान होता है, वही आत्मा अहंकार वृत्ति के साहचय्यं से भपने को 
कर्ता मानतादै। ऋषिगण अव्यक्त तथा नित्य, सद्‌ असद्‌ उभयात्मक 
स्वरूप वाले आत्मा को प्रत्यक्ष देखते है, क्योकि नामरूपात्मकं जगत्‌ जब 
तक अत्मामेंप्रतीतदहोरहा टै तब तक ऽसे सत्‌ कहते दँ भोर ब्रह्मज्ञान 
के अनन्तर जगत्‌ जब निवत हो जाता है तब उसे ही असत्‌" कहते ह । 
इस प्रकार जगत्‌ के सद्‌ असद्‌ दोनों स्वरूप ब्रह्य मे कारण रूप मे विद्यमान 
रहते है; ई सीलिये उसे सद्‌ असद्‌ उभयात्मक कहते हैँ । श्रुति भी इस 
भाव को पुष्ट करती दहै । 

“ सवं खल्विदं ब्रह्म नेह नानारस््तिकचन " 

अर्थात्‌- यहे दु श्यमान समस्त जगत्‌ परमात्मा से भिन्न नहींदै 
तत्स्वरूप ही है, इसलिये ब्रह्म क ही दोनों स्वरूप हैँ । १७।१८॥ 

प्रधानं पुरुषं बुद्धा कारणं ब्रह्मवादिनः । 

ते नायं संगतः स्वात्मा क्टस्थोऽपिं निरंजनः ॥ १९॥ 

स्वात्मानमक्षर ब्रह्म नावबुद्धयेत तत्वतः । 

अनात्मन्यात्मविज्ञान तस्माद्‌ दुःखं तथेतरत्‌ ॥२० ॥ 

रागद्रेषादयोदोषाः सवे आन्ति निबन्धनाः । 

कर्मण्यस्य महान्‌ दोषः पुण्य पुण्यमितिस्थितिः। २१॥ 

भाषाधं- ब्रह्मवादी गण जगत्‌ का कारण प्रकृति तथा पुरुष को 


बतलाते हैँ । उन्हीं से संगत होकर कूटस्थ ( नितिकार ) निरंजन हाता 
हा भी अत्मा अपने स्वरूप को यथाथं सूप से नहीं जान पाता हे। 





(२०) 


अनात्म वस्तुओं मे जो आत्म विज्ञाने हौ रहा है, इसी से सुख, दुःख आदि 
हो रहेर्है। राग देवादि जितने दोष है, सब श्रारिति से आत्मामं प्रतीत 
हो रहे ह) कर्मो का सम्बन्ध जे। आत्मासेहो रहा है यही महान्‌ दोष 
दै, यही समस्त पुण्य पापकादहेतु है ।॥१९।२१॥ 


तद्वशादेव सर्वेषां सर्व्वं देहसमुद्भवः, 
नित्यं सवेत गुह्यात्मा कूटस्थो दोष बजितः ।\२२॥ 
एकः सन्तिष्ठतेशवस्या मायया नं स्वभावतः । 
तस्मादद्रेतमेव।हर्शनयः परमाथंतः ।१२३।। 





भाषा्थं- पूवक्ति कहे हुये पुण्य पापादि के सम्बध से ही समस्त 
प्राणियों के शरीरो की उप्पत्ति होती हे, परन्तु आत्मा नित्य, सर्वत्र सम 
रूपमे स्थित दै। कूटस्थ अर्थात्‌ पवेतके शिखर के समान अचलतथा 
दोषों से रहित है, अर्थात्‌ मायाणक्ति से समस्त जगत्‌ को वनाक्रनाना 
प्रकार के भेद जनित व्यवहारो का नियामको रहादै। स्वाभावतः यह्‌ 
वात आत्म तत्तव मे नहीं है । इसलिये मुनिगण परमाथ दणशामें उद्धेत ही | 
कहते है, क्योकि द्वत की स्थिति काल्पनिक है ॥।२२।२३।। 





भेदोऽव्यक्त स्वभादेन सा च मायात्ससंश्रया । 

यथा च धूमलस्प्कन्नाकाशो लिन भवेत्‌ ॥२४।। 
अन्तःकरणजथविंरात्सा तदन्न लिप्यते । 
पथ! स्वप्रभयः भाति केवलः स्फटिकोपलः ॥ २५॥ 
उप।धिहीनो विमलस्तथवात्मा प्रकाशते । 
ज्ञानस्वरूपमेवाहृजगदेतदिचक्षणाः ॥२६॥ 


भाषा्थं- नाम रूपात्मक जो भेद प्रतीत हो रहा है, इसकी उत्पत्ति 
अव्यक्त से हर्ईदटहै, ओर अव्यक्त ही माया; वहु माया आत्मा के 
आधीन है | श्रुति भी ट्स वतलाती ह - 








(२१) 
“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌" 


(श्वे उ० अ०४ मन्त्र १०) 


मू प्रकृति, प्रधान, या अव्यक्त माया हौ समस्त जगत्‌ का कारण 
है, ओर “महेश्वर! आत्मा ही माया का स्वामी है; परन्तु मायाके गणो से 
उसके (आत्मा के) स्वरूप मेँ किसी प्रकार का विक्रार उत्पत्च नहीं होता । 
जसे आकाण धूम के सम्पकंसे मलिन नदीं होता, उसी प्रकार अन्तःकरणों 
के भावों से आत्मा निलंप है । जसे स्फटिक मणि, उपाधि के सम्बन्धसे 
रहित होकर शुद्धं केवल अपनी प्रभासे भासित होता है, उसी प्रकार अनेक 
उपाधियों से रहित होकर आत्मा भी अपने स्वरूप से प्रकाशित होता ह । 
जेसे स्फटिक मणि के समीप लाल पुष्पके सत्निधान से स्फटिक सफद होता 
हआ भी लाल रंग वाला मालूम होता है, परन्तु वास्तव मे लालरगका 
स्फटिक से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसी प्रकार आत्म तत्व में भौ सुख-दुःख 
का सम्बन्ध जान लेना चाहिये । इस विषय पर कोई कोई केवल ताकिक एसा 
प्रश्न किया करते हँ कि आत्मा सवंज्ञ है, उसको बुद्धि या अन्तःकरण के 
सम्बन्ध से अल्पन्ञत्व आ जाता है; इस लिए जौवत्व को आत्मा से सवथा 
पृथक मानना चाहिये । परन्तु यह सिद्धान्त श्रौत है तथ। निरयुक्तिक भौ 
है, क्योकि अन्य के धमं से कोई अन्य धर्मी नहीं हो सकता; इसमें कों 
दृष्टान्त नहीं है । जैसे आकाश मे अग्नि जलती है, उससे दाह ओरं प्रकाश 
दोनों वस्तुजों का सम्बन्ध है, परन्तु आकाश में जलने से दाह ओर प्रकाश 
आकाश के धमं नहीं हो सकते, उसी प्रकार आत्मा का बृद्धि से सम्बन्ध हैः 
परन्तु वास्तविक न होने से उससे अत्मा का कुछ भी नहीं विगड सकता, न 
येदोषही दोषलूपमेंमाने जा सकते हँ । इसीलिथे विदधान लोग इस 
जगत्‌ को परमाथं मे ज्ञान स्वल्प ही कहते है, क्योकि आत्मा से जगत्‌ का 
कारण रूप से अभेद है यहौ सवं मृर्धन्यमत है ॥२४।२६।। 








(२२) 


अथं स्वरूपमेवान्ये पश्यन्त्यन्ये करद्ष्टयः । 
कूटस्थो निगुणोव्यापी चतन्यात्मा स्वभावतः ।\२७\ 
दृश्यते द्यथेरपेण पुरुषर्लनिदष्टिभिः । 
यथा स लक्ष्यते रक्तः कैवलं स्फटिको जनः ॥२८॥। 
रत्तिकाुपधानेन तद्वत्परमपुरुषः । 
तस्मादात्माक्षरः शुद्धो नित्यः सवंत्रगोऽव्ययः ।।२९।। 


भाषाथ- वदिक ज्ञान विहीन अन्य लोग जो नाना प्रकारके कुमतों 
मे विवास रखने वाले है वे इस जगत को ब्रह्म सें पृथक अथं स्वरूप से 
बतलाते हैँ । जो ज्ञानी लोग हँ, जिनको बुद्धि पक्षपात से रहित है,वेलोग 
परमात्मा को कूटस्थ, निर्गुण, व्यापक्‌ स्वभाव से चेतन्य स्वरूप वाला तथा 
अथं रूप से देखते हैँ । जसे स्फटिक मणि रक्त आदि रंगों के साहचयं से 
सवको रक्त मालूम होता है, उसी प्रकार परम पुरुष परमात्मा भी जगत्‌ 
स्वरूप वाला प्रतीत होता है । वास्तव मेंआत्माशृद्ध ही है, इसीलिए 
आत्मा अक्षर, शुद्ध, नित्य, सवव्यापी ओर विकार रहित है ।। २७।२९॥। 


उपासितन्यो मन्तव्यः श्रोतव्यश्च मुमुक्षुभिः । 
यदा मनसि चतन्यं भाति सर्वत्र सर्वदा ।॥३०।। 
योगिनः श्रहुधानस्य तदा सम्पद्यते स्वयम्‌ । 
यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवासि पश्यति ।३१।। 
सवभूतेषु चात्मानं ब्रह्य सम्पद्यते तदा । 


भाषा्थं~पूर्वोक्ति लक्षण लक्षित आत्मा को मुक्ति कौ ईच्छा रखने 
व्राले पुरुषों को चा्हियं कि गुरु मुख से उसका श्रवण करे, श्रवण 
करने के पश्चात्‌ तकं कौ सहायता से मनन करे, तदनन्तर निदिध्यासन 
रूप से उसकी उपासना करे । इसी भाव को श्रुति भौ कहती हैँ । “आत्मा 
वारे दष्टव्यः-श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” (बृ ° ६-५५-६) अर्थात्‌ 
आत्म तत्व का साक्लात्‌, श्रवण, मनन, निदिध्यासन करना चाहिये । इस 
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प्रकार अभ्यास की पुष्टि हो जाने पर, जब अन्तःकरण में सवत्र सदव 
चैतन्य का प्रकाश दृष्टि गोचर होने लगता है, तथा श्रद्धालूयोगी पुरुष जब 
स्वयं समस्त ज्ञान वाला हो जाता है; जव समस्त प्राणियोंमे ब्रह्मको 
देखता है तब वह्‌ ब्रह्य भाव को प्राप्त हो जाता है ॥३०-३१॥ 


यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति ॥२३२॥ 
एकी भूतः परेणासौ तदा भवति केवल । 
यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा्ये$स्य हदि स्थिताः ॥३३॥ 
तदासाबमृतीभूतः क्षेमं गच्छति पण्डितः ॥ 
यदा भूत पृथग्भावसेकस्थमनुपश्यति ।३४॥। 


तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते सदा ॥ 
यदा पश्यति चात्मानं केवल परमाथत: ३५) 
माया मात्रं तदम सवं जगद्धूवति निवृतः ।३६॥ 


यदा जन्म जरा दुःख व्याधीनामेक भेषजम्‌ ॥। 
केवलं ब्रह्म विज्ञानं जायते$सो तदा शवः ॥३७॥। 


भाषा्थं- जव योगी समाधिस्थ होकर परब्रह्म मे एकत्व को प्राप्त 
कर समस्त भूतो को नहीं देखता है, तब वह्‌ केवल भाव को प्राप्त हो जाता 
है, । जब योगी के हृदय में सञ्चित कामनाओं का त्याग हो जाता हेतव वह्‌ 
अमृतभाव को प्राप्त होता हुआ विद्वान आनन्द को प्राप्त होता दहै । जब 
नानत्व मय भृतो की स्थिति को एक आत्मा से अभिन्न रूप मेँ देखता दै 
तथा उती से समस्त जगत्‌ के विस्तार को जानता है, तब योगी ब्रह्म भाव 
को प्राप्तहो जाता है। जब परमार्थतः आत्माको केवल रूप मे साक्नात 
करता है; तब समस्त जगत माया मात्र प्रतीत होने लगता है । जब जन्म 
जरा, व्याधि आदि दुःखों की एक आौषध केवल ब्रहयज्ञान प्राप्त हो जाता हं 
तव जीव स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है । इन श्लोकों में कहे हुये भावो 
को उपनिषदों मे भी इसी प्रकार स्वीकार किया गया है-- 
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` "भिद्यते हृदय ग्रन्थि श्छ््यन्ते स्वं संशयाः 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे" 
| (मृ ° उ० २-२-८) 
अर्थात्‌- आत्मज्ञान होने पर हृदय की समस्त- ग्रन्ियां टूट जाती हैँ 
भोर समस्त संशय नष्ट हो जाते हँ तथा समस्त कर्मो की प्रन्थिर्थां सर्वदा 
के लिये निमंल हौ जाती हैँ 1 इत्यादि-।३२-३७॥ 
यथा नदी नदा लोके सागरेणेकतां ययुः ॥ 
तदवदात्माक्षरेणासौ निष्कले नैकतां ब्रजेत्‌ ।।३८॥। 
तस्माद्िज्ञानमेवास्ति न प्रपञ्चो न संस्थितिः ॥ 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः ।२३९॥। 
भाषाथ जसे नदी नद इधर उधर ताना प्रकार की कृटिल गतिसे 
वहते हये भी अन्त मे सम्‌द्र मे जाकर एक हो जाते है, उसी प्रकार आत्मा 
अक्षर, निष्कल ब्रह्म के साथ-एकता को प्राप्तहोज।ते हैँ । इस विषय में 
श्रुति प्रमाण भौ है “यथा नद्यः स्यन्दमानाः समृद्वेऽस्तं गच्छन्ति नाम रूपे 
विहाय । तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं पुरूषमूपति दिव्यम्‌ "' 
(म्‌ ० उ० ३-२।८।) 
अर्थात्‌-जंसे नदियां न।म रूपों को छोडकर स मुद्र मे जाकर एकत्व 
भाव को प्रप्त हो जाती है, उसी प्रकार नाम रूपात्मकं भेदसे निवृत्त 
होकर विद्धान्‌ परात्पर ब्रह्मकोप्राप्तहो जातादहै। इसलिए परमार्थं ने 
केवल विज्ञान हीह; न वहांपर यह प्रत्यक्ष दश्यमानं प्रपञ्च है, 


€ 


न इसकी स्थिति ही टै । लोक में अज्ञान से आवृत्त हीने से विज्ञान को सव 

लोग नहीं जानते ह इसलिये मोह को प्राप्त होते ह ।३८-३९ 1 
विज्ञानं निमलं सुक्ष्म नि्व्विकेल्पं तदव्ययम्‌ ॥ 
अन्ञानमितरतसवं विज्ञानमिति तन्मतम्‌ ।४०॥। 
एतदः कथितं साद्धयं भाषितं ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥। 
स्वं॑वेदान्त सारं हि योगस्त्ैक चित्तता ॥४१॥ 
योगात्सञ्जायते ज्ञानं ज्ञान(योगः. ` प्रवत्तते ॥ 
योग-ज्ञानाभि युक्तस्य नावाष्यं विध्यते कचित्‌ ॥४२।। 
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भाषाथे- विज्ञान वस्तु निर्मल सूक्ष्म निविकल्प भौर विकार शृन्य 
है, इससे भिन्न सब अज्ञान है, इतना कहने के बाद श्री कलाशनाथने 
समस्त मूनियों को सम्बोधित करते हुये कहा हे मृनियो ! ये जोज्ञान 
आप सबको मने सुनाया है, इसे सांख्य कहते है, ओर यह समस्त विज्ञानो 
मे उत्तम है । यही समस्त वेदान्त का सार है । इस विज्ञान में एक चित्तता 
प्राप्त करने को योग कहते हैँ । योगाभ्यास से ज्ञान पुष्टता को प्राप्त होता 
है, तथा सद्‌ ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य योगमें प्रवृत्ति करतादहे। 
योग तथा ज्ञान के सम्मिलित होने पर मनृष्य को कहीं कोई वस्तु 
दुष्प्राप्यं नहीं है ॥४०-४२॥। 


य देव योगिनो यान्ति स्येस्तदति गस्यते । 
एक साख्यञ्चयोगञ्च यः: परयति स॒ तत्दवित्‌।।४३॥ 
अन्ये हि योगिनो चविघ्रा द्श्वर््यासक्तचेतसः । 
मज्‌जन्ति तत्न तत्रैव ये चान्ये कुण्ठ बुद्धयः ॥४४॥ 
यत्तत्‌ सवं मतं दिव्यमेशहवथ्येममलं महत्‌ । 
ज्ञान योगाभियुक्तस्तु देहन्तेतद्‌ वाल्पुयात्‌ ।।४५।। 


भाषा्थं- जो स्थल योगियों को प्राप्त होता है वही स्थान सांख्यवादी 
ज्ञानियो को, अर्थात्‌ ब्रह्म वादियों को भी मिलता है, दोनों कौ समान रूप 
मे एकता है । जो योग एवं सांख्य को अभिन्न रूपसे देवता है, वही 
तत्व वेत्ता है । हे ब्राह्मणो ! निष्काम कमं योगियों से भिन्न जो सिद्धियो 
के इच्छक योगी है, जिनको चित्त नाना प्रकार के एेष्वर्थो में आसक्त ह 
वे सव कुण्ठित बृद्धि वाले होकर जनन-मरण रूप संसार मे इवते हं 
मौर इससे भिन्न सवं सम्मत, दिव्य, निर्मल, महान्‌ एश्वर्य जो श्रुतियो 
मं प्रतिपादित है, उसको ब्रह्मज्ञान एवं निष्काम कमं योग, तथा समाधि- 
योग से देहु के अन्त मे मनृष्य प्राप्त करता ह ॥४२।४५॥ 


एष आत्माहमब्यक्तो मायावी परमेश्वरः । 
कीतितः सवं वेदेषु सर्वात्मा सवतो मुखः ।।४६॥ 
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सवं रूपः सवरसः सर्वेगन्धोजरो$मरः । 
सवेत: पाणि पादोरहसन्तर्यामी सनातनः ॥ ४७॥। 
अपाणि पादो जवनो ग्रहीता हदिसंस्थितः । 
जचक्षुरपि पश्यामि तथा$कणं; श्रुणोम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 


भाषाथं -अहं प्रत्यय का आश्रय यह आत्मां अव्यक्त माया वाला सवं 
जनों का आत्मा तथा परमेश्वर रूप से समस्त वेदों में कहा गया है । 
वहं सवंतोम्‌ख है, समस्त पदाथं उसी के ल्प हैँ । सर्वं रस, सर्वगन्ध अजर, 
अमर चारों तरफ उसी के हस्त पादादि हैँ । अन्त्य्यामी, सनातन तथा 
विना हाथ-पांव का होता हुमा भी, वहं तौव्र गति वाला है गौर सबके 
हदय प्रदेश में सत्ता मात्रसे स्फुरितदहोरहाहै। चिना नेत्र का समस्त 
वस्तुओं को देखता है तथा विना कान केही सव वातो का सुनने वाला 
है । यही बात उपनिषदों मे भी कही है- 

“अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्यणोत्यकर्णः । 

स वेत्ति वेयं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाह रग्रथं पुरुषं महान्तम्‌ ।" 


(श्वे ० उ० अ० ३ मं० १९) अर्थाति आत्मा विनाहाथ पांवकेही 
समस्त वस्तुओं का ग्रहण करने वाला है, विना ने कणं के ही सब 
वस्तुओं का द्रष्टा तथा सुनने वाला है । वह्‌ समस्त वस्तुजों का वेत्ता है, 
उसका वेत्ता उससे अन्य कोई नहीं है, उसी को सब ऋषि लोग श्रेष्ठ 
पुरुष महान्‌ आत्मा कहते ह ।॥ ४६ ।४८ ॥ 


वेदाहं सवेमेवेदं नमां जानाति कश्चन । 
पराहुमहान्तं पुरुषं मामेकं तत्त्वदशिनः 1 ४९॥ 
पश्यन्ति ऋषयो हेतु मात्मनः सुक्ष्मदशिनः । 
निग्‌णामलरूपस्य यदेश्वयं मनुत्तमम्‌ । ५० ॥ 
भाषाथ~ शास्त्र दृष्टयातुपदेशो बाम देववत्‌ , 
(वेदान्त शा० १, १, ३०) 
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इस सूत्र के अनुसार श्री शंकर जी ऋषियों को उक्त उपदेश दिये 
है । हे म॒नियो 1 मं समस्त वस्तुओं का ज्ञाता हूं, ओर मेया ज्ञाता कोई 
नहीं है अर्थात्‌ हमारे आदि अन्त को कोई नहीं जानता है । तत्त्व द्रष्टा 
गण मृज्ञे एक, महान, गौर पुरुष रूप से प्रतिपादन करते हँ, सूक्ष्म द्रष्टा 
ऋषिगण भीःसब का कारण मृज्ञे ही बतलाते ह, जिस निर्गुणं अमल रूप 
आत्मा का एेष्वयं अनुत्तम है अर्थात उसके बराबर ओर कोई भी वस्तु 
नहीं है ॥ ४९ । ५० ॥ 


यन्न देवा विजानन्ति मोहिता सम मायया । 

वक्ष्ये समाहिता यूयं श्युणुध्वं ब्रह्मवादिनः ॥ 

नाहं प्रशस्तः सवस्य मायातीतः स्वभावतः । 

प्रयामि तथापीदं कारणं सुरथो विदुः ।॥५२॥ 

यन्मे गुह्यतमं देहं सर्वगं तत्त्वर्दाशनः । 

प्रविष्टा सम सायुज्यं लभन्ते यो गिनोग्ययम्‌ ।॥५३॥ 

येहि माया मति कास्ता मस या विश्वरूपिणी । 

लभन्ते परमं शद्ध निर्वाणन्ते मया सह ।॥५४॥ 

भाषाथं- हे ब्रह्म वेत्ता म॒निगण ! जिस आत्मा'के जानने मे हमारी 

माया से मोहित देवतागण भी समथं नहीं है, उसे मे जाप सव महानुभावो 
से कहता हू, समाहित चित्त से उसे श्रवण करे । स्वभाव सेमेरा स्वल्प 
माया से परे है । अतएव सर्वं साधारण को हमारा स्वरूप दुगेम्य है । 
तथापि इस जगत्‌ का म॑ प्फ हूं, इसे सव विद्वान रोग जानते ह । 
हमारा गृह्य स्वरूप जो सवं त्र व्यापक है, उसमे तत्त्वदर्शी योगीगण प्रविष्ट 
होकर हमारे साय्‌ज्य को प्राप्त होते हैँ । जो हमारी विश्वमोहिनी माया 
का अति क्रमण कर जाते हैँ, वही शुद्ध निर्वाण के प्राप्त करने के भागी 
है ।। ५ १-५४॥। 

नतेषां पुनरावुतिः कल्प कोटिशतेरपि । 

प्रसादान्मम योगीन्द्रा एतदरेदानुशासनम्‌ ॥५५॥ 
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तत्पुत्र शिष्य योगिभ्यो दातव्यं ब्रह्म वादिभि 
मदु्द्त मे तद्विज्ञानं साख्यं योग समाश्रयम्‌ ।५६॥ 
भाषाथ - एसे पुरुषों की करोडों कल्पो में भी पुनः संसार में 
आवृत्ति नहीं होती; क्योकि इस विषय में हमारा प्रसाद उन लोगों पर 
रहता हे । यह वेद का अनृशासन है- 
नच पुनरावतेते-न च पुरावतंते, (छा० ८-१४-१) 


यह परम गृह्य योग से युक्त सांख्य ज्ञान का निरूपण मैने आप सव 
को सुनाया है । इसे योग्यपुच्र, शिष्य तथा योगी पुरुषों को ही आप सब 
प्रदान करना, क्योकि यह्‌ अत्यन्त रहस्यमय है ॥ ५५ । ५६ ॥ 


इति श्रो ₹मंपुराणे उत्तराद्धं ईश्वरगोता 
मुपनिषत्सु ज्रह्म विचायां योग शस्त्रे ऋषि व्यास संवादे 
हिष्दी अनुबाद युक्ते हितीमो$धाध्यः ॥२॥। 


भ तके भः 


ततीय अध्याय 
ईश्वर उवाच 


अब्यव्तादभवत्कालः प्रधाभ पुरुषः परः। 
तेभ्यः सवं मिदं जातं तद्ब्रह्म मयं जगत ॥१॥ 
स्वेतः प।णिपादान्तं सवेतोऽक्षि शिरोमुखस्‌ । 
स्वेतः श्रुतिमल्लोके सब्व॑माघुत्य तिष्ठति ।॥२॥ 


भाषार्थ- अव्यक्त से सवसे प्रथम काल की अभिव्यक्ति हई, 
तत्पण्चात्‌ प्रधान (माया) तथा पुरुषों का आविर्भाव हु, फिर तमाम 
वस्तुयें प्रकट हो गड्‌ । ब्रह्य से ही सव चीजें उत्पन्न होने से इस जगत्‌ को 
भरी ब्रह्ममय ही समञ्लना उचित है । इसलिए जितने हस्तपादादि, नेत्रः 
कर्णं, मस्तक आदि वस्तुये जगत्‌ में दीख रही दँ इन सव को ब्रह्म अवृत 
करके प्रकाशित कर रहा है । यही भाव श्रुतियों मे भी विशद्‌ खूपसे 
वणित है । (ष्वेताश्वेतरोपनिषद के तृतीय अध्याय के सोरह-सव्रहवे 
मन्त्र मे यहु विषय ज्यों काव्यो लिखा हमा है ) ।१-२ ॥ 


स्वेन्दरिय गुणाभासं सवेंन्दरिय विर्वाजतम्‌ 
सर्वाधारं सदानन्दमव्यक्तं देत वजितम्‌ ॥३॥ 
सदेपिमान रहितं प्रसाणातीत गोचरम्‌ । 
निविकल्पं निराभासं सर्वावासं परामृतम्‌ ॥४॥। 
अभिन्नं भिच्नसंस्थानं शाइवतं ध्रुवसब्धयम्‌ । 
निगुणं परमं ज्योतिस्त ज््ञानं सूरयो विदुः ॥५॥. 





भाषाथं- समस्त इन्द्रियों तथा गणो का प्रकाशक अत्मा है, तथा 
समस्त इन्द्रियों से रहित भी है, सव का- अधिष्ठान सदा आनन्द स्वल्प 
मन्यक्त तथा दैत से रहित है । उक कोई भी उपमा नहीं है. तथाः ` 





(३०) 


लौकिक प्रमाणो से उसको नहीं जाना जा सकता, श्रुति भी एेसा ही कहती 


टे- “सदव सोम्येदमग्र आसीदेक मेवाद्धितीयत्‌" 
(छा० उ० ६-२-१ ) 


अ्ात्‌- इस नाम रूपात्मक जगत्‌ के उत्पन्न होने के पहले केवल 
एक देत वजित आत्म तत्त्व ही सत्‌ रूप मे था । इससे यह सिद्ध हुमा कि 
श्रौत सिद्धान्त अदत ही है । कोई कोई द्रैतवाद को भी वेदिक सिद्धान्त 
वताते है, परन्तु वह्‌ निमृ है । “न तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य नाम महद्यशः" 
(यजुवंद अ० ३२ मं० ३) अर्यात्‌ उस महान्‌ यण वाले परमात्मा की 
कोड प्रतिमा नहीं है । प्रतिमा का अथं यहां- उपमा काट, इसलिये 
श्कोक मे “सर्वोपमानं रहितं” पद दिधा गया है। कोई कोई मृति 
पूजन के निषेध में इस मन्त्र को कगाते हैँ, परन्तु वह्‌ अर्थं सम्प्रदाय विरुद्ध 
एवं अश्रासंगिकः है । परमात्मा का प्रधान स्वरूप निविकल्प, अन्य पदार्थो 
के आभासो से रहित, परम अमृत स्वरूप तथा सवमें व्यापक रूपसे 
रहने वाला ट । सवे अभिन्न रहता हुभा भी उसे विदधान भिन्न स्थिति 
वाला, सनातन, अचल, - अव्यय, ज्योति स्वरूपात्मक बताते हैँ ।। ३-५ ॥ 


स जात्ना सवं भूतानां सबाह्याभ्यन्तरः परः । 
सोऽहं सव्वेत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः ॥६। 
मया ततमिदं विश्वं जगत्‌ स्थावर जङ्गमम्‌ । 
मत्स्थानि सव्वेभूतानि यस्तं वेद विदो विदुः ॥७॥ 


भाषाथ- वही आत्मा समस्त भृतो के अन्तर बाहर सर्वत्र स्थित है, 
वही अहं पद का वाच्य है । शान्तं, ज्ञान स्वरूपवाला उसे परमेश्वर भी 
कहा जाता है । श्री कलाणनाथ मृनियों को सम्बोधित करके कहते ह कि 
जितने स्थावर --जङ्गेम स्वरूपात्मक जगत्‌ के पदाथं है, उन्हे मैने 
व्याप्त कर रक्खा दै । जितने भूत हैँ, सव मेरे ही अन्दर विद्यमान है, 
इसे जो इस प्रकार जानते है, उन्द ही वेद वेत्ता कटना चाहिये, इससे 
विपरित ज्ञान को जो कथन करते है, वे अन्नानी है| ६-७ ॥ 


(२१) 


प्रधानं पुरषञ्चेव तदस्तु समुदाहूतम्‌ । 
तयोरनादि रदहिष्टः कालः संयोगजः परः ॥८॥ 
त्रय मे तदना्यन्तमन्यक्ते समवस्थितस्‌ । 
तदात्मक तदन्य स्स्यात्तद्रूप मामकं विदुः ॥९॥ 
महदाद्यं विशेषान्तं सम्प्रसुतेऽखिलं जगत्‌ । 
यासा प्रकृति रुहिष्टा मोहनौ सवं देहिनम्‌ ।।१०॥ 


भाषा्थे- प्रकृति ओर पुरुष इन दोनों तत्वों के ही कारण भावसे 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती टै । इन दोनों पदार्थों के अनादि संयोग से काल 
नामक पदाथं कौ उत्पत्ति हती है । ये तीनों पदाथं आदि अन्त रहित 
ब्रह्म मे स्थित रहते दै । ये ब्रह्म स्वषूप वाले ही हँ । कार्यावस्था मे इनकी 
भिन्नाकारसे जो प्रतीतिहोरहीरहै, इसे भी विद्वान लोग हमारा दही 
स्वरूप समद्चते हैँ । महततव से लेकर स्थूल जगत्‌ पयेन्त जो उत्पन्न 
करती हि, उसे प्रकृति कहते ह, जौ समस्त प्राणियों को मोहित करने 
वाली है ।!८-१०॥। 


पुरुष. प्रकृतिस्थो वे- भुङ्ते यः प्राकृतान्‌ गुणान्‌ । 
अहङ्धार विमुक्तत्वात्प्रोच्यते पञ्चविशकः ॥११॥ 
आद्यो विकारः प्रकृतेमहानिति च कथ्यते। 
विज्ञात शदित यिज्ञानात्‌ हयहङ(रस्तषुत्थितः ।॥॥१२।। 


भाषाथं~ प्रकृति में स्थिति होकर पुरुष प्रकृति के सत्व, रजः, तमः, 
आदि गुणों के कार्यो का उपभोग करता है जव अहंकार से विमुक्त हो 
जाता है, तब केवल शुद्ध स्वरूप वाला हो जाता है । उसे ही सांख्य शास्त 
म प्रकृति के चौबीस प्रकारो से भिन्न पच्चीसवां तत्त्व माना गया है। 
प्रकृति के सवसे प्रथम विक्रार को महतत्व कहते हैँ । विज्ञातु शक्ति वाली 
वद्धि या महततव से अहंकार पदा होता ह ॥ ११-१२॥ 








(३२) 


एकमेव महानात्मा सोहङ्ारोऽधिधौयते । 

स जीवः खोऽन्तरात्मेति गीयते तत्त्वचिन्तकं: ।॥। १३।। 

तेन वेदयते सव्वं चुख॒इःखञ्च जन्मसु । 

स विज्ञानःत्मकस्तस्य सनः स्यादुपकारकम्‌ । १४॥।। 

ते नापि तन्मयस्स्सात्‌ संखारः पुरुषख्यतु । 

सख चादिवेकः प्रकृतौ संगात्कालेन सोऽमदत्‌ । १५।। 

भाषाथे- वही महान्‌ आत्मा अहंकार कटा जातादहै, वही जीव 

अन्तरात्मा कहा जाता है, एसा निश्चय तत्वज्ञ पुरुषों ने ठहराया है । 
दसी कारणसे नाना प्रकार की योनियोमें सुख दुःख का अनुभव करने 
वाला है उस विज्ञान अत्मा का संसारके सुख-दुःखोंके अनुभवमे मन 
उपकारक है । उसके साथ तन्मथता प्राप्त करके पुरुष को सन्सारावस्था 
प्राप्तहोतीदहे। इये दही सव्रिवेक कहते हैँ । प्रकृति पे कालके साथ संगत्व 
प्राप्त होने पर इन सव वातं कि उत्पत्ति होती है ।॥ १३।१५।। 

कालः सृजति भूतानि कत्ल: संहरते प्रजाः । 

सन्वेकालस्य दशया न कालः कस्यचिद्रशे । १६॥ 

सोऽन्तरा सवमेवेदं नियच्छति सनातनः । 

प्रोच्यते भगवान्‌ प्राणः सर्वज्ञः पुरुषोत्तमः ॥१७।। 

भाषाथ- काल ही समक्त भूतो का उत्पन्न करने वाला ओर संहार , 

करने वाला है । समस्त प्राणी कालकेही वणीभतरहै; काल किसी के 
मी वर्मे नहीं दै । इन सत नाम रूपःत्मक वप्तुओंकी कुं अपेक्षा न 
रखते हय काल स्वयं समस्त वस्तुं का नियामक है, उसे ही सनातन, 
समस्त एश्वर्य यक्त सवंन्ञ. पुरुषोत्तम, तथा प्राण कटते हैँ । । १६--१७॥ 

सव्वं स्द्रियेभ्यः परमं सन आहुमनीषिणः । 

मनस एश्चाप्यह्‌ द्र मह्‌ चा रान्सयहूयन्परः ।। १८।। 

महतः परसव्यदतमन्यक्तात्घुर्षः परः । 

पुरुषा डूगवान्‌ प्राणास्तस्य सव्वमिदं जगत्‌ ॥१९॥ 


(३३) 


प्राणात्परतरं व्योम व्योमातीतोऽग्निरीश्वरः। 
सोऽहं ब्रह्मानाग्ययः शान्तो मायातोतसिदं जगत्‌ ।।२०॥। 


भाषा्थं- विद्वान लोग समस्त इन्द्रियों से परे मन को वतलाति 

ह । मन से परे अहंकार, ओौर अहंकार से परे महतत्व, महतत्व से परे 
अव्यक्त, अन्यक्त से परे पुरूष दै। पुरुष से परे प्राण (सूत्रात्मा) है 
उसी के अधीन यह्‌ जगत संचालित हो रहा है। ` प्राण के भी परे व्योम 
है, ओर व्योम के परे रावं से अग्रणी अपर भागमें विमान ईश्वर दहै, 
सोमंहं। उतसेब्रह्म, विकार से शून्य, शान्त मायातीतं रूपसेवेदमे 
प्रतिपादित किया गणाहै। उस अवस्था मे यह जगत्‌ भी मायातीत 
स्वरूपात्मक ही है। संक्षेपमेंवेद के करई एक मन्त्रों का रहस्य इन 
परलोको मे कहा गया है, जिनका उल्लेख प्रमाण ल्प में इस प्रकार क्रिया 
जाता है । ““इद्दियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धि 
वृदेरात्मा महान्‌. परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्पक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्नपरं किचित्‌ सा काष्ठा सापरा गतिः। ” (कठो प० अ० १ मं 
१०-११) अथं स्पष्ट है ।। १८।१९।२० ॥ 

नास्ति मत्तः परं भूतं माञ्च विज्ञाय मुच्यते । 

नित्यं नास्तीति जगति भूतं स्थावर जङ्गमम्‌ ॥२१।। 

ऋते मामेव मव्यक्तं व्योमरूपं भहैश्वरम्‌ । 

सोऽहं सृजामि सकल सहरामि सदा जगत्‌ ॥२२॥ 

मायी साया मयो देवः काकेन सह्‌ द्धतः । 

मत्स न्निधावेष कालः करोति सकल जगत्‌ । 

नियोजयत्यनन्तात्मा दयतद्वेदानुशासनस्‌ ॥।२३॥। 

भाषाथं -- इसमे परे नित्य ओर कोई पदार्थं नहीं है। स्थावर 

जङ्धम जितने पदाथ रहै, केवल एक व्योम स्वल्प महेश्वर ओर अन्स्त 
स्वरूप वाले हमको छोड कर अर्थात्‌ आत्मा सत्य है, उसमे भिन्न समस्त 
जगत्‌ मिथ्याह। मेही अपनी माथाशक्ति के द्वारा काल से संगते 
३६. गी. 








(३४) 


होकर जगत्‌ को उत्पन्न करके इसकी स्थिति कर रहा हूं, तथा अन्त में 
सबको लय भी करलेता हुं । हमारी दी संनिधि से कार समस्त जगत्‌ को 
उत्पन्न करता हे; वही अनन्तात्मा स्वरूप वाला सबको यथा तथ्य रूपमें 
नियुक्त भी करता है। यही वेद का इस विषय में अनुशासन 
है २१ २३॥ 


इति श्रीकृम्मं पुराणे उत्तराद्धं ईश्वर गीता सुपनिषत्सु 
हिन्दी अनुवाद युक्तासुब्रह्य विद्यायां योग शास्त्र 
ऋषि व्यास सम्बादे तृतीयो अध्यायः ।1३।। 


---- -- ~ - --  ---- - 


अथ चतुथ$ध्याय | 
ईश्वर उवाच 


वक्ष्ये समाहिता यूयं श्युणुध्वं ब्रह्मवादिनः । 

महात्म्यं देव॒ देवस्य यन सवं प्रवत्तेते ॥१॥। 

नाहं तपोभि्विविधनेदानेनने चेज्यया । 

शक्याहि पुरुशर्ञातुमृतेभवितमनुत्तमाम्‌ ।।२॥ 

भाषाथं- हे ब्रह्म वेत्ता मुनिगण । देवादि देव परमात्मा की महिमा 

कामं वणंन करता हूं, जिससे समस्त जगत्‌ प्रवृत्ति कर रहाट, उसे 
सावधान चित्त से आप सवश्रवण करें । मं नानाप्रकार की तपस्याओं 
से तथा विविध प्रकारके दान एवं यज्ञो से पुरुषों को ज्ञात नहीं होता 
हू, प्रत्युत उक्करृष्ट भवित ही हमारे स्वरूप के परिज्ञानमें हेतु है ॥१-२।। 

अहं हि सवं भूतानामन्तस्तिष्ठामि सर्वतः। 

मां सवे साक्षिणं लोको न जानाति मुनीश्वराः ॥३॥ 

यस्यान्तरा सवेमिदं योहि सर्वान्तकः परः। 

सोह धाता विधाता च कालोग्निदिश्वतोमुखः ।\४॥ 

भाषाथ- हे मुनीण्वरो ! मेही समस्तं प्राणियों के अन्तःकरण में 

सवंतो भाव से स्थित हूं । जिस परमात्माके ही अन्तगत यह समस्त 
दृश्यमान जगत्‌ नाना प्रकार से चेष्टा युक्त दिख रहा है, ओर जो सब 
का अन्तमें विनाशक भीदहै. वही मेहं । धाता, विधाता, काल, विषटव्‌- 
तोमख, ओर अग्नि आदि हमारी ही संज्ञा है । ।३-४॥ 

न मां पश्यन्ति मुनय : सवं पितृदिवौकसः । 

ब्रह्या च मनवः शक्रो ये चान्ये प्रथितौजसः ॥५॥ 

पृणन्ति सततं वेदा मामेकं परमेश्वरम्‌ । 

धथजन्ति विविघेयेनर्ब्राह्मण। वेदिकं्मखः ॥६।। 








(३६) 


सवलोक! नमस्यन्ति ब्रह्छा खोक पितामहः । 
ध्यायन्ति योगिनो देवं भूताधिपतिमीश्वरम्‌ ।।७। 


भाषाथ-- है ऋषियों | पित्‌ देवता, मृनि, ब्रह्मा, इन्द्र, मन्‌ आदि 
विस्तृत पराक्रम वले भी हमारे स्वरूप को यथां करूप मे नहीं देख 
सकते हँ । वेद सदव हमको एक तथा परमेश्वर रूप वाला प्रतिपादन 
करते हँ । “एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति” (ऋ० सं° अ० १०-१७-८२) 
अर्थात्‌ वेद पारग ब्राह्मण नाना प्रकार के वेदिक यज्ञोंसे हमारी पूजा 
करते हँ । जितने जन समदाय, वे सब हमे ही नमस्कार करते हं । 
तीनों लोक के पितामह ब्रह्मा जी तथा योगीश्वर गण भूतादि, ईश्वर 
स्वरूप वाले, परमात्मदेव काध्यान करते ह, अर्थात्‌ मँ ही सवेङ्कष्ट 
हूं ।॥ ४-७ ॥ 


अह हि स्वं हविषां भोक्ता चेव फलप्रदः । 
सरवदेवतनुभत्वा सर्वत्सा सवं सप्लृतः ॥८॥ 
माश पण्यन्दिहि विद्वांसो धापिका वेदवादिनः \ 

तेषां सन्निहितो नित्यं से सा नित्यमुपसते ॥९॥। 
बराह्मणः: क्षत्निया वंश्यः धामिकामामुपासते । 

तेष; दापि तत्स्थानसानन्द परमं पदम्‌ ।१०।। 


भाषाथ - ब्राह्मी स्थिति स्पसेश्री शंकरजी कहते हैँहे मृनियो, 
मही यज्ञ मेँ हवन की हुई समस्त आहति द्रव्यो का भोक्ता हं, तथा 
जिन २ कामनाओं के वशीभूतहोजो कमे में निरत होते है, उनके फलों 
कामदाता ह । समसत देवताओंकेस्वल्पमेंम॑ ही नाना प्रकार के 
शरीरो काधारण करके स्थितहु । मे सवका आत्माहं । सवम छिपे 
हए खूप में रहता हं । वेदवादी धार्मिक विद्धान्‌ ही मृक्ञे देख सकते हैँ । 
जो मेरी उपासना करते हैँ मं उनके सवेदा समीप में रहता हूं। जौ 
धामिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य हमारी उपासना करते है, म उनको 
मानन्दमय परम पद प्रदान करता हूं ॥८-१०॥ 











(३७) 


अन्येऽपि ये स्वधमेस्थाः शूद्रायां नीचजातयः । 
भवितिमन्तः प्रमुच्यन्ते काठेनापि हि संगताः ।॥१९१॥। 
मद्भक्ता न विनश्यन्ति मद्‌भक्ता बौतकल्मषाः । 
आदावेव प्रतिज्ञातं नमे भक्तः प्रणश्यति ॥१२। 
यो वे निन्दन्ति तं सृढो देव देवं स निन्दति । 
योहि पजयते भवत्या स एजयति मां सदा ॥१३॥ 


भाषा्थे- इन पूर्वोक्ति तीनों वर्णो से भिन्न जो नीच शुद्र वणके दैः 
वे भीभक्ति यूक्त टौकरर स्वधमं पालन में तत्पर होते हये, समय अने 
पर मृक्तिके भागो हो जाते हैँ। हमारे भक्त कभी भी विनाश भाव्‌ को 
नहीं प्राप्त होते, क्योकि वे वीतकत्मष अर्थात्‌ पाप रहितदहैँ। मेने 
पहले ही कह दिया है कि मेरे भक्त कभी भी नष्ट नहींहोते। जो कोई 
मूढ मेरे भक्तो की निन्दा करतेहैँवे साक्षात्‌ देवाधिदेव परब्रह्मको 
निन्दा करतेदैं। जो को उनकी पुजा करते हवे मेरी ही पुजा करते 
है- एसा निश्चय समक्ञो आत्मनज्ञ पुरुष की पूजा का महात्म्य 
उपनिषद भौ कहती है कि “तस्मादात्मज्ञं ह्यच्चयेद भूति कामः'' 
(म्‌° उ० ३-१-१२) अर्थात्‌ एश्वये की इच्छा रखने वाके मनुष्यो को 
चाहिए कि ब्रह्मवेत्ता ईएवर परायण पुरुषों कौ सेवा किया करे, तथा 
पाखण्डी - धूर्तो की सेवा से पराङ्मुख रह ।। ११-१३॥ 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं मदाराधन कारणात्‌ । 
थी मे ददाति नियतं समे भक्तः प्रियोमम ॥१४॥ 
 भाषाथं- जौ कोई भवत पुरुष हमारे लिये श्रद्धा से पत्र, पुष्प 


फल ओर जल को ही प्रदान करता है वहु भक्त मुञ्मे बहुत ही, 
प्रिय है । १४ 


अहं हि जगताम।दौ ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
विधयेदत्तवान्वेदानशेषानात्मनिः सृतान्‌ ॥१५॥ 








(२८) 


अहमेव हि सर्व्वेषां योगिनां ` गुरुरव्ययः । 
धघामिकाणाजच गोप्ताहुं निहन्ता वेद विद्विषाम्‌ । १६॥। 


भाषाथं- सव से पहले मं ही ब्रह्मा को उत्पन्न करता हूं तया उन्ह 
समस्त आत्मनिःसृत वेदां का परिज्ञान कराता हूं । मेही समस्त योगियो 
का गुरू हुं तथा समस्तं धमं में तत्पर रहने वाले धार्मिक पुरुषों का 
रक्षक ओर वेदिक धमं के शत्रओं का नाश करने वाला हूं । “यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्वं यो वं वेदाज्व प्रहिणोति तश्मे"' (एवे ° उ० अ०-९ मं० १०) 
अर्थात्‌ - परमात्मा ही सगेके आदिमं ब्रह्मा को उत्पत्र करके उनको 
समस्त वेदां का परिज्ञान कराता है । “सर्वंषामपि गुर काले नानवच्छेदात्‌ 
(यो० द० पः० १ सू० २६) अर्थात्‌~ पूवं में उत्पन्न हृ ब्रह्मा तथा अन्य 
समस्त ऋषियों को वैद काज्ञान प्रदान करनेसे तथा उनके द्वारां वैदिक 
सम्प्रदाय प्रवृत करने से परमात्मा गुरु है ॥ १५-१६॥ 


अहं हि स्वं संसारान्मोचको योगिन।मिह । 
संसार हितुरेवाहं सवं संसार रबजितः। १७॥ 
अहुमेवहि संहर्ता संस्रष्टा परिपालकः । 
माय। वे मामिका शक्तिर्माया लोकविमोहिनी ॥ १८॥ 
ममेव च पराशवितर्थसिां वियेति गीयते । 
नाशयामिच तां सायां योगिनां हदि संस्थितः ॥१९॥ 


भाषाथं-मं ही जन्म-मरण रूप संसारसे योगियों को छृडाता हू । 
संसारकाकारण महं ओर संसार रहित भीमंहुं। मही संहारकर्ता 
हं । मै ही उत्पन्न करने वाला ओौर रक्षा करने वाला हूं । लोक को 
मोहित करने वारी त्रिगुणात्मक स्वरूप वारी प्रकृति या माया मेरी 
शक्तिद । तथा परा शक्ति जिसे विद्या कहते हैँ मेरे ही अधीन है । 
उससे मँ योगियोंके हृदयम स्थित होकर नाना प्रकार के जन्म-मरण 
रूप दुःख को प्रदान करने वाली माया का नाण कर देता हूं ॥ १७-१९॥ 





(३९) 


अहं हि सवंशक्तीनां प्रवत्तंक निवत्तकः । 
आधार भूतः सर्न्वसिां निधानमम्‌तस्यच ।\२०॥ 
एका सर्वान्तरा शक्तिः करोति विविधं जगत्‌ । 
आस्थाय ब्रह्मणोरूपं मन्मयौ मदधिष्ठिता ।॥२१॥ 
अन्या च शक््तावपुला संस्थापयति मे जगत्‌ । 
भूत्वा नारायणोऽनन्तो जगच्नाथो जगन्मयः ॥२२।। 
ततया महती शक्तिनिहुन्ति सकलं जगत्‌ । 
तामसी मे समाख्याता काल।ख्या रुद्रे रूपिणो ॥२२। 


भाषाथं- मेही समस्त शक्तियों फा आधार तथा प्रवतंक जौर 
निवत्तंक हूं । अमृतं पद मोक्ष का निधान- अर्थात्‌ मल स्थानहूं। उन 
सम्पूणं शक्तियो में स एक शक्ति हमारा भश्रय लेकर, तन्मय होकर 
ब्रह्मा के स्वरूप मे सवं जगत्‌ के अन्तस्तल में स्थिति हो नाना प्रकार की 
सृष्टि वनातीदहै। इसमे दूसरी शक्ति विष्णु स्वरूप वाली है, जो इस 
जगत्‌ का पालन करती दहै, जिसे नारायण, अनन्त, जगन्नाथ ओर 
जगन्मय भी कहते हँ । हमारे इस जगत्‌ के पालन कायं में यह्‌ शक्ति 
पणरूप से समथ है। इन रोनों शक्तियों से भिन्न तीसरी एक महान्‌ 
णवित जो अन्त समय में समस्त जगत्‌ को नाण कर देती है, जिसे रुद्ररूप 
वाली काल कहते दँ । पह शक्ति तामसी है ओर पूर्वोक्त दोनों शक्तियाँ 
क्रमणः रजोगुणी एवं सत्व गुणी हैँ । यहं तीनों शक्तियाँ जगत्‌ के उत्पत्ति 
स्थिति ओर संहार में अपना अपना कायं संचालन करती रहती हैँ! 
इनसे परे तत्वात्मक ब्रह्म है, जिसे “शिव कहते है । उसी के ये आधीन 
रहती हं । । २०-२३।। 


ध्यानेन मां प्रपश्यन्ति केचिज्ज्ञानेन चापरे । 
अपरे भवित योगेन कमं योगेन चापरे ।।२४।। 
स्वेषामेव भक्तानामिष्टः प्रियतमो मम । 
योहि ज्ञानेन मां नित्यमाराधयति नाच्यथा ॥२५॥ 





(४०) 


भाषाथं- कोई ध्यान-योग, कोई ज्ञान-योग, कोई भक्ति-योग 
ओर कोई अम्यास-योगसे मेरे स्वरूप को देखते हैँ । इन सव भक्तों में 
जो ज्ञान-योग द्वारा मेरा ाराधना करतें है, वे मुञ्चको अधिक प्रिय हैँ। 
क्योंकि ज्ञानी कौ मेरे स्वरूप से अन्यथा वृत्ति ही नहीं होती ॥२४-२५॥ 
अन्ये चहरये भक्ता मदाराधनकारिणः । 
तेपि मां प्राप्नुवन्त्येव ना वर्तन्ते च वे पुनः ॥२६।। 
मया ततमिदं करस्नं प्रधानं पुरुषातमकम्‌ । 
मय्यव संस्थितं चित्तंमया सभ्भ्रेयते जगत्‌ ।।२७।। 
माषार्थ- इनसे भिन्न जो विष्णु शक्ति के आराधकदहं, वे भी मेरी 
ही आराधना करने वाले है, क्योंकि विष्णु की अराधना से अन्तःकरण 
को शुद्ध करते हये वे मेरेही स्वरूप को प्राप्त करते हँ, ओर पुनः संसार 
मे जनन-मरण रूप भय को नहीं प्राप्त होतें हैँ । जितना प्रकृति पुरुषात्म 
जगत्‌ टै, उसे मेने व्याप्त कर रक्खा है । मेरे ही अन्दर चित्त स्थित है] 
मँ ही समस्त जगत्‌ को प्रेरित करता रहता हूं ।॥। २६-२७॥। 
नाहं प्रेरयिता विप्राः परमं-योगसःस्थितः । 
प्रयासि जगत्‌ छरत्स्नमेत्यो वेद सोऽमृतः।॥।२८॥। 
पश्यास्यशेष मेवेदं वर्तमानं स्वभावतः । 
करोति कालो भगवान्‌ महायोगेश्वरः स्वयम्‌ ।।२९॥ 
भाषाथ परम योग अर्थात्‌ एकत्व भाव का आश्रयण करने परमं 
किकतीभी कायेका प्रेरकं नहीहूं। हे ब्राह्मणो ? जव यह्‌ कायरूपमें 
विद्यमान जगत्‌ दहै, तव. इसका म॑ प्रेरक हं। जो यह जानता है वह्‌ 
अभत माव को प्राप्त करता दहै । स्वभाव से ही वतंमान इस समस्त जगत्‌ 
को मै देखता हूं । स्वयं महायोगेश्वर भगवान काल इस जगत्‌ को 
वनात हैँ । इसका भाव पुवंमें कहै गये काल तत्व के साथ सम्बन्ध 
रखता टै । २८-२९।। 
योऽहं सम्प्रोच्यते योगी मायी शास्त्रेषु सूरिभिः । 
योगीश्वरोऽसौो भगवान्महादेवो महाप्रभुः ।॥।३०॥ 








(४१) 

महत्वं सर्वं सत्वानां वरत्वात्‌ परमेष्ठिनः । 

प्रोच्यते भगवान्‌ ब्रह्मा महाब्रह्मभयोऽमलः ।।३१॥ 

यो मामेवं विजानाति महायोगेऽवरेश्वरम्‌ । 

सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥३२॥। 

भाषा्थं- म॒ञ्ञे ही विद्टान लोग शास्त्र विषयों में योगी तथा माया- 

पतिके नामसे प्रतिपादन करते रहँ! वहु परब्रह्म “अहं पद क लक्ष्य 
स्वयं समस्त एेश्वये वाटा योगियों का ईश्वर महान्‌ देव तथा महाप्रभू 
है । सव प्राणियों में श्रेष्ठ होने से तथा उच्च पदमे स्थितिसे भगवान्‌ 
को ब्रह्मा" कहा जाता है 1 क्योकि वहु महाब्रह्ममय एवं निमंल स्वरूप 
वाला है। श्री शंकर जौ म्‌नियों से कहते हैँ कि, जो कोई महायोगेश्वरो 
का भी ईष्वर मृञ्षे जानता टै वह्‌ निश्चल योग से यूक्त हो जाताहै। 
। इस विषय मे किचित्‌ मात्र संशय नही हे ।। ३०-३२॥ 

सोऽहं प्रेरयित। देवः परमानन्दमाभिताः। 

नृत्यामि यो सतत यस्तहेद स योग वित्‌ ॥३२३॥ 

इति गुह्यतमं ज्ञानं सवे वेदे निश्चितम्‌ । 

प्रसघ्नचेतसे देयं धासिका याहिताग्ये ॥३४॥ 

भाषार्थ- मै समस्त वस्तुओं में प्रेरक रू्पसे हं, तथाम ही 

परमानन्द रूप करा आश्रय करके नृत्य करता हूं ! इस प्रकार जो योगौ 
मेरे दिव्य स्वरूप को जानता है, वही योग विद्या का जानने वाला दै। 
इस प्रकार अत्यन्त गृह्यतम ज्ञान, जो समस्त वेदो मे एक प्रकार सेही 
निर्चित है, मैने आप सबको सुनाया । इसे प्रसन्न चित्त वाले धामिक 
तथा अग्नि कायं करने वाले अधिकारीकोही आप सव प्रदानं करना 
अन्य को नहीं, क्योकि एसा करने पर विधा निष्फल नहीं होती । 
इति श्रौ कम्म॑पुराणे उ० ईश्वरगीता सुपनिषत्सु हिन्दी अनुवाद 

विभूषितासु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे ऋषि व्यास 

सम्बादे चतुर्थोऽध्यायः ।।४।। 








अथ पञ्चमोऽध्यायः 


श्री व्याक्च उवाच 


एतावदुक्त्वा भगवान्योगिनां परमेश्वरः । 
ननत्तं परमं भावमेश्वरं सम्प्रदशंयन्‌ ।।१॥ 
तं तेदद्शुरीशनं तेजसां परमं निधिम्‌ । 
नत्यमानं सहादेव विष्णुना गगनेऽमले ।॥२।। 
भाषाथ - इतना उपदेश ऋषियों को सुना कर योगियों के 
परमेश्वर श्री भगवान्‌ परमटेश्वयं भाव को प्रदशित करते हुए नत्य 
करने लगे । तेज के पुञ्ज विष्णु के साथ निर्मल गगन में नृत्य करते हुए 
महादेव को उन ऋषियों ने देवा । १-२ ॥ 
थं विदुर्थोगतत्वज्ञा योगिनो यत-मानसाः । 
तमीशं सव्व भूतानामाकाश ददृशुः किल ।।३॥ 
यस्य माया मयं सव्व यनेद प्रयते जगत्‌ । 
नृत्यमानः स्वयं विश्रवश्वेशः खलु दृश्यते ।४।। 
` यत्पाद पकजं स्मृत्वा पुरुषोऽन्नजं भयम्‌ । 
जहाति नृत्यमानन्तभूतेश ददशः किल ॥९५॥ 
भावाथं ~ सयम मन वाले योग तत्वके ज्ञाता योगी लोग, जिस 
परमतत्व को सम्यक्‌ प्रकार से जानते है, उन्हीं समस्त भृतोके स्वामी ` 
को आकाशमे सब ऋषियोंने देवा । जिस ईष्वर की माया का विलास 
यह्‌ समस्त जगत्‌ दहै, जो सव के अन्तर्भाग मे स्थित होकर प्रेरणा करता 
रहता है, उसी विश्वे के स्वामी को सव ब्राह्मणों ने नृत्य करते हए देवा । 
जिस परमात्मा के चरण कमल का स्मरण करके पुरूष अज्ञान से उत्पन्न 
होने वाले समस्त भयो सं रहित हौ जाता है उसी भूतेश जगदीए्वर को 
नृत्य करते हुये सबने देवा ॥ ३-५॥ 





(४ 


केचिन्निद्रा जितश्वासाः शान्ता भक्ितसमन्विताः। 
ज्योतिम्मेयं प्रपश्यन्ति स योगौ दृश्यते किल ॥६॥ 
योज्ञानान्मोचयेत क्िप्रं प्रसघ्नोभक्त वत्सलः। 
तमेवं मोचनर्द्रमाकाशे ददृशुः परम्‌ ।॥७॥ 
सहस्रशिरसं देवं सहसल्रचरणावृतिम्‌ । 
सहस्रवाहं जटिलं चन्द्रादधंक्ृतशेखरम्‌ ॥८॥। 
भाषाथं- कोई कोई संयमी पुरुष निद्रा शव।सको जीतकर शान्त 
भक्ति से समचित्त होते हुयं स्वयं ज्योतिमेय जिस परमात्मा को देखते 
है, वही योगी स्वरूप वाला तत्व आकाश में प्रदशित हुआ । उन्हीं प्रसन्न 
भवतवत्सल तथा समस्त बन्धनों से छृडाने वाले देवको आकाशमें 
देखा । जो शीघ्र ही अज्ञान सं होने वाले समस्त भयो को निवृत्त कृर देते 
है, उनका स्वरूप सहस्रो शिर वाला हजारों चरण की आकृतियों से 
युक्त तथा हजारों बाहुओं से सुशोभित जटा यूवत था ओौर उनके मस्तक 
में द्वितीया का चन्द्रमा सुशोभित हो रहा था ।६-८।॥। 
वसानं चम्मं वयाघ्रं शूलासक्त महाकरम्‌ । 
दण्डपाणि त्रयी नेत्रं सुय्यं सोमाग्नि लोचनम्‌ ।९॥ 
बरह्याण्ड तेजसा स्वेन सन्वंमावृत्यधिष्ठितम्‌ । 
दष्टा करालं दुद्धषं सुग्य-कोटि-सम-प्रभम्‌ ॥१०॥ 
सृजन्तमनलज्वालं दहन्तमखिल जगत्‌ । 
:  नत्यन्तन्दद्‌शुदेवं विश्वकस्माणमीश्वरं ।॥११॥ 
भाषाथ व्याघ्र का चमं धारण किये हुये एक हाथ में बडा त्रिशूल 
दुसरे में दण्ड लिये हुये, सूयं, चन्द्र, अग्नि स्थानीय नेत्र वाले अपने तेज 
से समस्त ब्रह्माण्ड को आवृत करके अधिष्ठित, कराल दष्टा वाले, दुधेषं 
करोडों सूयं के समान प्रभाव वाले, मुख से अग्नि की ज्वाला निकालते 
हुये तथा समस्त विश्व को भस्म करते हुये विश्व को रचने वाले 
जगदीश्वर को नृत्य करते हुये ऋषियों ने देखा ॥ ९-११॥। 
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महदिवं महायोगं देवानामपि देवतम्‌ । 
पशूनां पतिमौशानं आनन्दं ज्योतिख्ययम्‌ ॥ १२।। 
पिनाकिनं विशालाक्ष भेषजं भवरोगिणाम्‌ । 
कालात्मानं कालकालं देवदेवम्‌ महेश्वरम्‌ ॥ १३।। 
उमार्पात विशालाक्षं योगानन्दसयं परम्‌ । 
ानवराग्यनिलयं ज्ञान योगं सनातनम्‌ ॥ १४।। 
शाश्वतेश्वय्यविभवं धरस्माधारदुरासदम्‌ । 
महेन्द्रोषेन्दर नमितं सहषिगण वन्दितम्‌ ।॥ १५॥ 
योगिनां हदि तिष्ठन्तं योगसाया समावृतम्‌ । 
क्षणेन जगतो योनि न{रायगसनाभयम्‌ ॥ १६॥। 
दष्ट्वा तदश्वरं॑ रूपं रद्र नारायणात्मकम्‌ । 
कृताथमेनिरे सन्तः स्वात्मानं ब्रह्मवादिनः ॥ १७। 





भाषाथं- सव देवों में श्रेष्ठ महायोगी, देवताओं के भी देवता, जीवों 
के स्वामी, आनन्द स्वरूप, निविकार, ज्योतिः स्वरूप, धनष को धारण 
किये हुये, विशाल नेत्र वाले, जन्म-मरण वाले रोगियों के भेषज स्वरूप 
कालात्मक तथा काल के भी काल देवों के देव महेश्वर, ईशान, उमापति, 
विशाल एश्वय्परे वाले, योगानन्द मय ज्ञान के आधार, ज्ञानयोग से वेदय 
सनातन, नित्य एश्वयं वाले विभू, समस्त घर्मो के आधार, तथा दुःख से 
नने के योग्य, इन्द्र, विष्णु आदि से नमस्कृत, महर्षियों से वन्दनीय, 
योग माया से युक्त, एवं योगियों के हद्यं में स्वंदा ज्योतिः स्वरूप 
स विराजमान तथा जगत्‌ के कारण भगवान श्रीशंकर को भौर अनामय 
(व्याधि रहित) क्षप्मात्र में ही ईश्वर के साथ एेक्य भाव को 
नारायण के स्वरूप को स्वय ब्रह्मवादियो ने देखा । इस प्रकार नारायणा- 
त्मक ईश्वरीय रूप वालेश्री सुदरदेव को देखकर ब्रह्मवादी मृनियों ने 
अपने को कृताथ माना । १२-१७ ॥ 








(४५) 


सनत्कुमारः सनकोभगुश्च सनातदश्चेव । 

रनन्दनश्च । रेभ्योऽङ्किरः वासदेवो$थ 

शुको मर्हषिरत्निः कपिलो मरीचिः ।१८॥ 

ध्यात्वा हूटिस्थं प्रणिपत्य मूर्ध्नाक्त्व!ऊर्जालं 

स्वेषशिरः सुभूयः ।\१९। | 

ओद्धारमुचाय्यं दिलोक्यं देवमन्तः शरीर 

निहतं गृहायाम्‌ ।। समस्तुवन्‌ ब्रह्यावचोभिरा 

नन्दपूर्णाहितमानसावे ॥२०॥ 

भापार्थ- सनतकृमार, सनक, भृग्‌. सन।तन, सनन्दन, रेभ्य, अंगिरा, 

वामदेव, गक्र, महि अत्रि, कपिल, मरीच आदि ऋषियोंने जगत्‌ के 
स्वाम। श्रौणंकर जी को एवं उनके वाप भाग में विराजित नारायण को 
देखकर तया हृदय मे घ्पान करके दोनों हाथो को जोडकर शिरप्रणति 
पूर्वक नमस्कार किया । कार को उच्चारण करते हुये अन्तः शरीर मे 
वुद्धि रूपी गृहामें छि हये तत्व रूप परमात्मा को साक्षात्‌ करकं 
आनन्द पूणं मन घाले उन सव मुनियाने वेद मय वचनो से स्तुति करना 
प्रारम्भ क्रिया ॥१८-२०॥ 


।॥ मुनयः: ऊचु: ।॥। 

त्वामेकं मीशं पुरुषं पुराणं प्राणेश्वरं रद्रसनन्त योगम्‌ । 
नमाम सव्वं हृदि स्विष्टं प्रचेतस ब्रह्मसयं पविद्रम्‌ ।॥२१॥ 
पृक््यन्ति स्वां सुनयो ब्रह्यर्योनि दान्ताः शान्ताः विसं सक्मबण्‌ । 
ध्यात्वात्सस्वप्रङं स्वे शरीरे कावि परेभ्यः परमं परञ्च ।।२२।। 

भाषाथं-सव मुनियोंने जिस प्रकार स्तुति की उसका निरूपण 
यहां से आगे इस अध्याय की समाप्ति तक किया जायगा । इसका आरम्भ 
इस प्रकार है । मुनियों ने श्री शंरजी को सम्बोधित करफे कहा, हं 
भगवान्‌ आप एवा ईश, पुराण पुरुष, प्राणों के ईश्वर, रुद्र, अनन्त योगः 
आदि नामों से वेद शास्त्रों मे विख्यात हैँ तथा सब के हरय में आप 
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सन्निविष्ट एवं ब्रह्म मथ पवित्र ज्ञान वाठ हैँ । आपको हम सव नमस्कार 
करते हैँ । इन्द्रियों को दमन करने वाके शान्त मृनिगण आपके तप्त स्वणं 
के समान विमल स्वरूप तथा वेद के कारणात्म रूप को देखते हैँ । आप 
सव वस्तुओं मेक्रिया भ्रदान करने वाले है, कविस्वखूप वाले है, एवं ब्रह्मा 
विष्णु मादि से भो-परे स्वरूपात्मक रूप का अपने शरीर मे ध्यान करने 


वाले हैँ ।। २१-२२॥ 

त्वत्तः प्रस्रुता जगतः प्रसुतिः सर्वानुभूस्त्वं परमाणगुभूतः । 
अणोरर्णायान्महतौ मही यास्त्वामेव सय्वं प्रददन्ति सन्तः ।२३॥ 
हिरण्यगर्भो नगदन्तरात्मा त्वत्तोऽस्ति जातः पुरुषः पुराणः । 
सञ्जायमानो भवतेनिसुष्टो यथा विधान सकल स सद्यः ॥२४।। 


भाषाथं- आपसे ही जगत की उत्पत्ति हीतीदटै। आप ही समस्त 
वस्तुओं के अनुभावक तथा परमाणु स्वरूप वानेर्हँ। आषदही को सन्त 
लोगषछोटेसे भीषछोटा ओौरवडसे भी वडा मानते है। एवं समस्त 
त्रिष्व को अपहीका स्वल्प प्रतिपादित करते है । जगत कै अन्तरात्मा 
हिरण्यगर्भं, जिन्हें पुराण भी कहते दै, आपसे ही उत्पत्रहोते है, तथा 
उत्पन्न होकर आपकी आजाके अनुसार समस्त वस्तुओंकौ रचना में 
प्रवतत होते हैँ ।॥२२-२४॥ 
त्वत्तोहि वेदा सकल: प्रसतास्त्वय्येवान्ते संस्थिति ते लभन्ते । 
पश्यामस्त्वाज्जगतो हेतुभूत नृत्यन्तं स्वे हृदये सलिविष्टम्‌ ।२५॥ 
त्वयंवेदं शाम्यते त्रह्य चक्रं मायावीत्वं जगतामेक नाथः । 
नमामस्त्वां शरणं सश्रपच्नां योगाटतानं नत्यन्तं दिव्यनृत्यम्‌ ।\२६।। 


भाषा्थं- आपसे हौ समस्त वेद उत्पन्न होते है, ओर प्रलय काल 
मे आपके ही अन्दर सन्िर्विष्टदहो जति दै । स्वयं हृदधं स्थान मेँ स्थित 
नृत्य करते हये अ को हम सव जगत्‌ का कारण समते हँ । यह्‌ प्रत्यक्ष 
वर्ती ब्रह्मचक्र आपकी ही सत्तासे चल रहादै। अपदही इस माया कायं 
जगत के स्वाभी तया माथा के पा हैँ। दिव्य नृत्य करने वाले 





(४७) 


योगात्मा! आपको हम नमस्कार करते ह एवं आपको शरणागत 
हैँ ॥२५--२६॥। | 
पर्यासस्त्वां परमाकाश मध्ये नृत्यन्तं सहिसानं स्मरामः । 
सव्वात्मानं बहुधा सन्नि विष्टं ब्रह्यानन्दसःृभ्‌यानुस्यः ।\ २७ 
ओंङ्कारस्ते वाचको सृर्वित बीजं त्वमक्षरं भ्रकुतौ गटरूपंम्‌ । 
तत्त्वां सत्यं श्रवदन्तीह्‌ सन्तः स्वयस्थभं भवतो यत्प्रभावम्‌ ।२८॥ 
भाषाथं- हे भगवन्‌ ब्रह्मानन्द का अनुभव वारवार करके तथा 
अनेकरूप से सवत्र व्यापक परमाकाश मेनृत्य करने वाले आपकी 
अपूर्वं महिमा का स्मरण करते हुये हम सव आपके स्वरूप को देवते 
ह । म्‌क्ति वीज ओङ्कार आपका वाचक है। ‹'तस्य वाचकः प्रणवः" 
(यो० द° पा० १ सू० २७) आप अक्षर अर्थात अविनाशी हैँ एवं 
प्रकृति के अन्दरषिपि हुये हैँ । सन्तलोग यह्‌ स्त्य ही कहते हैँकि 
आपका प्रभाव स्वयं प्रभ रहै, अर्थात पूणं स्वतंत्र केवल अपही 
हें ॥ २५-२८॥। 
स्तुवन्ति त्वां सततं सव्ववेदा नसन्त त्वासृषयः क्षीणदोषाः । 
शान्तात्मनः सत्यसन्ध दरिष्ठं विशन्ति त्वां यतयो जह्यनिष्ठाः ॥ 
भ॒वो नाशो नादिमाग्विश्वरूपो ब्रह्मा विष्णुः परमेष्ठोवरिष्ठः । 
स्वाटमानन्दमन्‌भूय विशन्ते स्वयं ज्योतिरचल नित्यमुक्ता ।३०। 
भाषाथं- समस्त वेद आपकी ही स्तुति करते हैँ तथा क्षीण दोष 
वाले ऋषिगण भी शान्त मनवाले होते हय आपकोरही नमस्कार करते 
हँ । ब्रह्मनिष्ठ यतिगण भी सत्य संध सबसे श्रेष्ठ आपके स्वरूप मेही 
प्रवेण करते हँ इस विषयमे श्रृति प्रमाणभी है । “परेण नाकं निहितं 
गुहायां विभ्राजते यद्‌ यतयो विशन्ति” (कं० उ० शखं० म०३) अन्त 
समय भूमि आदिकानाशहौ जाता है तथा यह समस्त विश्व, ब्रह्मा, 
विष्णु, परमेष्टी आदि देवता गण भी अन्तं समय में स्वात्मानन्द 
अन्‌भव करके अचल भाव कोप्राप्त हो स्वयं ज्योति स्वरूप में लीन 
होकर नित्य हौ जाते दह ।॥२९-३०।। | 
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एको रुद्रस्त्वं करोषीह विश्वं त्वं पलयस्यखिलं विश्वरूपं । 
त्वामेवान्ते निलय विन्दतीदं नमामस्त्वां शरणं इंप्रपल्लाः ॥३१।। 
एको वेदो बहुशाखो ह्यनन्तस्त्वामेयेकं बोध यस्येक रूपम्‌ । 
वन्द्यं त्वां ये शरणं सप्रपन्ना माया मेतां ते तरन्तीह विप्राः ।३२। 
भाषाथे- ञाप एक होते हए भी इस विश्व को उत्पन्न करते हो 
तथा विइवरूप से सवका पालन करते हो, भौर अन्तमं अप में ही यह्‌ 
समस्त विश्वलय को भी प्राप्तटौ जातादै। इम प्रकार विद्वान लोग 
जानते है, एसे स्वरूप वाले ह्म लोग आपके णरण में प्राप्त हए हैँ 
अनन्त शाखा वाला वेद भौ अपको एक रूपसे बोधन करता दहै, जो 
ब्राह्मणगण. वन्दनीय आपको शरण मे आते रहै, वे इस-संसार के कारण-- 
भूत माया को तर जाते हँ ।३१-३२॥ 


त्वामेकमाहुः क्विमेक् रुद्रं ब्रह्य गृणन्तं हरिमग्निमीशं । 
रद्र नित्यमनिलं चेकितानं धातास्मादित्यसनेकरूपम्‌ ।३३।। 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाण्वतधम्म॑गोप्ता सनातनस्त्वंपुर्षोत्तमोऽसि ।२४॥ 
भाषाथ ~ विद्ठान रोग अपको एक, कवि, सद्र, ब्रह्मा, हरि, अग्नि, 
ईश, रुद्र, नित्य, अनित्य, चेकितान धाता, अ।दित्य आदि नामों से अनेकं 
खूप वालि बतलाते ह । क्षर लूपसे आपटही वेदितव्य कटे गये है । आप 
ही इस विश्व के परम निध्रान हं । आप विक्रार णृन्य है, ओर सनातन 
धमं के रक्षक दै । आप स्वयं सनातन एवं पुरुषोत्तम भी 
हं ॥२३२-२४।। 
त्वमेव्‌ विऽ्गुर्चतुराननस्त्वं स्वमेव श्रो भगवानीशः । 
त्वं विश्वनाथः प्रकृतिः प्रतिष्ठ सर्वेश्वरत्वं परमेश्वरोऽसि ।३५। 
त्वामेकम हः पुरुषं पुराणम।दित्यवग तमसः परस्तात्‌ । 
चिन्मात्र भव्यक्तमनन्तरूपं खं ब्रह्य शून्यं प्रकृतिरनिर्भुणश्च ॥३६॥ 
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भावार्थ- हे भगवन्‌ ! आप ही ब्रह्म, विष्णु ओर रद्र रूप वाले 
ह॥ आप विश्व के स्वामीहो, तथा सबके मूलं कं।रण सर्वेश्वर एवं 
परमेए्वर भी हो । आपकोही सारे वेद पुराण, पुरुष, आदित्य वणं 
वाला, तथा तम से परे चिन्मात्र, अव्यक्त अनन्त रूपवाला खं ब्रह्य, 
प्रकृति, भौर निर्गण स्वरूप वाला कहते है ।॥ ३५-३६॥ 
यदन्तरा सवंमिदं विमति यद्ययं निमलमेक रूपम्‌ । 
किमप्यचिन्त्यं तवतत्स्वरूपं तदन्तरा यत्प्र तिभाति तत्वम्‌ ।।३७॥ 
योगेश्वर भद्रमनन्तशक्ति परायणं ब्रह्य तनं पुराणम्‌ । 
नमामि स्वे शर्णथनस्त्वां प्रसीद भूताधिपते महेश ।।३८॥ 

भावाथे- हे महेण ! जिसके मध्यमे यह्‌ नाम रूपात्मक जगत्‌ 
प्रकाणित हो रहा है, जो निविकार, निमंल एक रूपवाला, आपका कोई 
अचिन्त्य स्वरूप है, उसमें ही समस्त तत्वों की स्थिति दहै। है समस्त 
भृतो के स्वामी! हे योगियों के ईरवर, कल्याण गुण विशिष्ट, अनन्त 
शवित वाले, परम उत्कृष्ट स्थान वाले, वृ हत्‌-कायं वे, तथा सवसे 
पुरातन स्वरूप वाले आपको हम सब शरणार्थी नमस्कार करते है; अप 
हम सव पर प्रसन्न होवें ।२३७-३८॥ 
त्वद्धस्तपाद पद्य स्मरणादशेष-संसार-बीजं निलयं प्रय।ति । 
मनो नियम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयामो वयमेकमीशं ॥॥३९॥ 
नमोभवायाथ भवोःदूवाय कालाय सर्वाय हरायतुभ्यम्‌ । 
नमोऽस्तु रुद्राय क्पर्िनते नमोऽग्नये देवं नमः शिवाय ।\४०।। 

भावा्थं- मन को नियमन कर तथां शरीरके पृष्ठ भागक 
समरूप मे करके आप के चरण कमलके स्मरण से समस्त संसारके 
अनर्थं रूपात्मक बीज नाश भाव को प्राप्तहो जातिहैँ। हे स्वामिन्‌ 
हम सब आपको प्रस करतें हि जगत्‌ के कारण स्वरूप वाले, 
विश्व के उत्पादक, कालरूप, स्वंहर, रुद्र, कपर्दी, अग्नि, शिव आदि 


नाम वाले, आपको हम सव बारम्बार नमस्कार करते हँ ।।३९-४०॥ 
४६९. गी, 
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ततः स भगवान्प्रीतः कपटी वृषवाहनः । 

संहत्य परमं रूपं प्रकृतिस्थोऽभवःदूवः ॥\४१॥ 

ते भवं भूत भव्येशं पुव्ववत्समव स्थितम्‌ । 

दृष्ट्वा नारायणं देव॒विस्मितं वावयमन्नुवन्‌ ॥\४२।। 


भावाथं- इस प्रकार मृनियों की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ शंकर 
अपने दिव्यरूप को छोड कर प्रकृतिस्थ हये । वै मुनि लोग भूत, 
भविष्यत्‌ , वतंमान तोनों कालों केस्वामीश्री शंकर जी को नारायण 
के सहित पूवं स्थान पर पूर्ववत्‌ स्थित देख कर विस्मित वचन 
बोले ॥४१-४२।। 


भगवन्‌ भूत भव्यश गो वृषाङ्धित शासन । 

दृष्टवा ते परमं रूपं निवृत्ताः स्मः सनातन ।॥४२।। 
भवत्प्रसादादमले प॑र स्मिनप॑रमेश्वरे । 
अस्माकं जायते भवित स्त्वभ्यवाव्यभिचारिणी ।४४॥। 
इदानीं श्रोतुमिच्छामो माहात्म्यं तव शंकर । 
भूयोऽपि चेव यत्तित्थं याथारम्यं परमेष्ठिनः ॥४५॥ 
सतेषां वाक्यमाक्ण्यं योगिनां योगसिद्धिदः। 

प्राहं गम्भीरया वाचा समालोक्य च माधवम्‌ ॥४६॥ 


भावाथ- हे भगवन्‌ आपके परम अदधत स्वरूप का दशंन करके 
हम लोग परम सुख को प्राप्त हये । हे भूत भव्यके स्वामी तथा 
गोवृष से अद्धिति शासन एवं सनातन रूप वाले, आपके प्रसाद से आप 
निमंल परम परमेश्वर के विषय मेहम लोगों की नित्यभक्ति बनी रहे । 
अब हम लोग आपके महात्म्यके जो परम स्वखूपमें स्थित तथा नित्य 
रूप में कहा गया हे, सुनने को अभिलाषा करते हैँ । कृपा कर उसे आप 
हम सवो को सुनादइये । इस प्रकार मूनियों के वचनों को सुनकर योगियों 
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को अनेक प्रकार की सिद्धिदेने वले.श्री शंकर जी श्रीम।धव की भोर 
अवलोकन करते हुये गम्भीर वाणी से बोले ।।४३-४६॥ 





इति श्रीक्मं पुराणे उत्तराद्धं ईश्वर गीतासुपनिषत्सु 
भाषानुवाद संहिता सब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र 
ऋषि व्यास सम्वादे पञ्चमोध्यायः ।५।। 


| 
। 
| 
| 


अथ षष्ठोऽध्याय 


ईश्वर उवाच 


श्यृणुध्वमृषयः सवं यथावत्परमेष्ठिनिः । 
वक्ष्यामोशस्य माहात्म्यं यत्तदेदविंदो विदुः ॥ १।। 
सर्वलोकंकनिर्माता सर्व्वलोकंक रक्षिता । 
सवलोककसंहर्ता सर्वात्माहुं सनातनः ॥२॥ 
स्वेषामेव वस्तुनामन्तर्यामी महेश्वरः । 
मध्यं चान्तः स्थितं सव्वं नाहं सर्वत संस्थितः ।।२॥ 





भावाथ श्री शंकर भगवान्‌ ने कहा- हे ऋषियो ! वेदवेत्ता गण 
जिस प्रकार से परम स्थानमें विराजित ईष्वर का महात्म्य वणन 
करते है, उसे हम यथावत्‌ यहां से आगे वर्णन करते द, भाण सव- 
समाहित चित्त से श्रवण कीजिये। मेही समस्त लोकों का बनाने वाला, 
बनाकर सव कौ रक्षा करने वाला अर अन्त समय मे सवका विनाश 
करने वाला हूं; मेही सर्वात्मा, सनातन अन्तर्यामी तथा महेश्वर हूं । 
यह जगत्‌ मेरे ही अन्दर स्थित है । यह सवत्र विद्यमान नहीं है अर्थात्‌, 
चेतन स्वरूप वाला मं तो व्यापक हं; जगत्‌ एकदेशीय व्याप्य है । १-३॥ 


भर्वडर-इ्‌ तं दष्टं यत्स्वरूपंञ्च मामकम्‌ । 

ममेषाह्य पमा विप्रा माया वे दशिता मया ।\४।। 
सव्वेषामेव भावानानन्तरं समवस्थितः । 

प्रेरयामि जगत्कृत्स्नं क्रियाशकवितिरियं मम ।५॥ 
मयेदं चेष्टते विश्वं तद्रेभावानुवति मे। 

सोऽहं कालो जगत्‌ छृत्स्नं प्रेरयामि कलात्मकम्‌ ।।६॥ 
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भावाथं- आप सव महान्‌भावों ने जो मेरे स्वरूप का दशंन कियां 
दै" वह सव मेरीमायाका ही स्वरूप समिय । हे ब्राह्मणो! मेही 
समस्त भावों के अन्तर्भाग में स्थित होकर समस्त जगत्‌ को प्रित करता 
हुं, यही मेरी क्रिया शक्ति है । मृक्चसे ही यह नाम रूपात्मक भाव 
वाला समस्त विश्व चेष्टाकररहा है। मही कालस्वरूपं से समस्त 
कालात्मकं जगत्‌ को प्रेरित करता हं ॥४-६॥ 


एकांशेन जग्ङरत्स्नं करोमि मुनिपुंगवाः । 
संहराम्यक रूपेण स्थितावस्था ममंवतु ॥७॥ 
आदि मध्यान्त निर्मुक्तो माया तत्व प्रवक्तकः । 
क्षोभयामि च सगदौ प्रधानपुरुषावुभौ ।॥॥८॥ 
ताभ्यां सञ्जायते विश्व संयुक्ताभ्यां परस्परम्‌ । 
महदादि कऋमेणेव मम तेजो विज॒म्भते ॥९॥ 


भावाथं- हे मूनिश्रेष्टो ! मं अपने एक अंश से समस्त जगत्‌ को 
बनाता हुं, एक अंश से स्थिति, ओर एक अंश से संहार करताहूं। 
आदि, मध्य, तथा अन्त से रहित मायातत्व का प्रवतंक भँ सृष्टिके 
आदि में प्रधान (प्रकृति) ओर पुरुष इन दोनो में सृष्टि के ल्ि क्षोभ 
नात्मक क्रिया उत्पन्न करता हूं । जिन दोनों के संयोग से महद (अहंकार) 
आदि करम से यह समस्त विश्व॒ उत्पत्नहोता है, उन सवमेहमाराही 
तेज वृद्धि कोप्राप्त हो रहा है।७-९॥ 


योहि सन्वं जगत्‌ सीक्षी काल चक्र प्रवत्तंकः । 
हिरण्य गर्भो मातंण्डः सोऽपि महेह सम्भवः ॥१०॥ 
तस्मे दिव्यं स्वमेश्वय्यं ज्ञान-योगं सनातनम्‌ । 
दत्तवानात्मवन्वेदान्‌ कत्पादो चतुरोजाः ।॥११। 
स॑ मन्नियोगतो देवो ब्रह्मा म-इ्‌एवं भावितः । 
दिव्यं तन्मामेकंश्वथ्यं सव्वंदावगतः स्वयम्‌ ॥१२। 
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भावाथं- जो समस्त जगत्‌ के साक्षी काल चक्रके प्रवतंक हिरण्य 
गभं सूयं है, वे भी मेरे अंशसे प्रकट हुये ै। हे ब्राह्मणो! कंल्पके 
आदि में ज्ञान योगात्मक सनातन द्व्य स्वकौय एेश्वयं तथा चारों-वेद 
मे उन्हे प्रदान किया करता हूं वह ब्रह्मदेव मेरी सत्ता से सत्तावान्‌ होकर 
तथा मेरे नियोग से दिव्य एेश्वयं के स्वयं ज्ञाता होते ह ॥१०-१२॥ 


स सव्वं लोक निर्माता मन्नियोगेन स्वं वित्‌ । 

भूत्वा चतुमुखः संगं सुजत्यवात्म सम्भवः ॥\१३॥। 
योऽपि नारायणोऽनन्तो लोकानां प्रभवोऽव्ययः । 
ममेव च परामूतिः करोति परिपालनम्‌ ॥ १४।। 
योऽन्तकः सव्वं भूतानां रुद्रः कालात्मकः प्रभुः । 
मदाज्ञयासो सततं संहरिष्यति मेतनुः ॥ १५॥ 


भावाथं- सवं वेत्ता होकर चतुर्मुख मृक्ञ से उत्पन्न होकर मेरेही 
शासन से इस सृष्टिको वनातेरहैँ। ओरमेरीदही प्रेरणा से उन्हं सवं 
लोक का बनाने वाला कहा जाताहै। इन से भिन्न नारायण, जिन्हे 
अनन्त, अविकारी एवं जगत्‌ का कारण कहते है, ओर जो सबका पालन 
करते है, वह्‌ हमारी श्रेष्ठ मृति है । जो समस्त प्राणियों के संहार करने 
वाले कालात्मक प्रभु ख्र्है, जो हमारी आन्नासे सदव संहार करते रहते 
है, वे मरे ही स्वरूप हँ । अर्थात्‌-चत्रिमू्ति स्वरूप मेरा ही है ॥ १३-१५ ॥ 


हव्य बहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि । 
पाकञ्च कुरुते वह्नि : सोऽपि. मच्छक्तिनो दितः ।\ १६॥ 
भुक्तमाहारजातञ्च पचते तदहनिशम्‌ । 
वेश्वानरोऽग्निभिगवानीश्वरस्य नियोगतः । १७।। 
योऽपि सर्व्वाम्भसायोनिवरुणोदेव पुद्धवः । 
सोऽपि संञ्जीवयेरकुत्स्नमीश्वरस्य नियोगतः ॥ १८ 
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भा वाथं- देवताओं के लिये हवनीय द्रव्य, पितरों के लिये कव्यं, 
एवं समस्त पचनीय पदार्थो का पाक, जो अग्नि करता है, वह मेरीही 
शणवित से प्रेरित होता है । भोजन किये हुये आहार को जो रात दिन 
परिपक्रक करने में निरत रहने वाले वश्वानर भगवान्‌ अग्नि है वे भौ मृक्षे 
ईश्वर से नियुक्त हैँ । जो समस्त जल के कारण रूप देवताभों मे श्रेष्ठ 
वरुणदेव हँ, वे भी समस्त प्राणियों को मृञ्ञ ईश्वर के ही नियोग से 
जीवन प्रदान करने मे समथं हैँ । अर्थात्‌ वह्भि, वैश्वानर, अग्नि तथा 
वरुण भी ईश्वर के ही अधीन हैँ ।॥१६-१८॥। 








योऽन्तस्तिष्ठति भूतानां वहिरदेवः प्रभञ्जनः । 
महाज्ञयासौभूतानां शरीराणि विभत्तिहि ।\१९॥ 
योऽपि सञ्जीवनोन्नृणां देवानामम॒ताकरः । 
सोमः संमलियोगेन नोदितः किलवत्तते ॥२०॥ 


| 
यः स्वभासा जगतछत्स्नं प्रभासयति सव्वंशः । | 
सर्य्यो वुर्टि वितनुते स्वोस्रेणवं स्वयम्भुवः ॥२१॥ 

| 


भावाथं- समस्त प्राणियों के अन्दर तथा बाहर जो प्रभजञ्जनदेव 
(वायु) स्थित होकर समस्त प्राणियों के शरीरो को धारण करते है" वे 
भी मेरी आज्ञा के अधीन है । मनुष्यों के लिये सञ्जीवन ओर देवताओं के 
लिये अमृताकर जो सोमदेव हैँ वह- हमारी नियुक्तिमें ही विद्यमान ह । 
जो अपनी किरणों से सर्वथा समस्त विश्व को भासित करने वाले हँ तथा 
जो समय पर अपनी किरणों मे जल धारण करके वृष्टि करते है, वे 
सूय्येदेव भी मृक्ञ स्वयम्भु के शासन के अन्दरही हैँ । इस भाव को शरूति 
भी पुष्ट करती हैँ । यथा-““तमेव भान्तमनूभाति सर्व्वतस्य भासा सव्व 
मिदं विभाति" (क० उ० अ० २ व० ५ मं० १५ ) अर्थात्‌-सूय्यं, 
चन्द्रमा, तारा गण, अग्नि आदिके प्रकाश से परमात्मा प्रकाशित नहीं 
है, प्रस्युत उसी से ये सब प्रकाशित हते है ॥१९-२१॥ 
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योऽप्यशेष जगच्छास्ता शक्रः सर्व्वामरेश्वरः । 
यज्वनां फलदो देवो वत्तते स मदान्ञया ॥२२।। 
यः प्रशास्ता ह्यसाधूनां वत्तते नियमादि ह । 
यमो वंवस्वेतो देवो देवदेव नियोगतः ।२३।। 
योऽपि संव्वेधनाध्यक्षो धनानां सम्प्रदायकः । 
सोऽपीश्वर नियोगेन कुबेरो वत्तते सदा ॥२४।। 


भावाथं- जो समस्त जगत्‌ का शासन करने वाले, समस्त देवताओं 
के स्वामी, तथा याजको के फलों के देने वाले इन्द्र देव ह, वह भी हमारे 
शासन के अधीन हँ । दुष्टों को दमन करने वाला तथा नियम का विधान 
करने वाला सूयं पुत्र यम भी मृक्ञ देवाधिदेव के नियोग से अपने व्यापार 
मे तत्पर रहत। है । समस्त धनो के अध्यक्ष तथा समस्त धनो को प्रदान 
करने वाले कुबेर भी मुञ्च ईश्वर केही अधिकार मे अपने कायं करने 
मे समथं है ।२२-२४। 


यः सवे रक्षसां नाथस्तामसानां फलश्रदः । 
 मच्नियोगादसो देवो वत्तते निच्छतिः संदा ॥२५।। 
वेतालगण भूतानां स्वामी भोगफलघ्रदः। 
ईशानः किलभक्तानां सोऽपि तिष्ठेन्‌ मदाज्ञया ।॥२६॥ 
यो वामर्वोऽङ्धिरसः शिष्योरुद्र गणाग्रणीः । 
रक्षको योगिनां नित्यं वत्ततेसमदाज्ञया ॥२७।। 


भावाथं- सव राक्षसो का स्वामी, तामस प्रकृति के साधकों के 
फलो क! देने वाला नतिद्छेति नामकदेव भी मेरी ही सत्ता के अधीन है। 
वेताल गण भूतो का स्वामी, योग रूपफलका देने वारा, भक्तों पर 
अनुग्रह करने वाला ईशान देव भी मेरी आज्ञामें रहता दै । द्रा 
के शिष्य सुद्रगणों में श्रेष्ठ नित्य योगियों की रक्षा करने वाले वाम देव 


मेरी ही आज्ञा में रहते ह ।२५-२५॥ 
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यश्च सव्वं जगत्पुज्यो वत्तते विघ्ननायकः । 
विनायको धमेरतः सोऽपि मद्रचनात्किल ।२८॥ 
योऽपि ब्रह्मविदां श्रेष्ठो देवसेनापतिः प्रभुः । 
स्कन्दोऽसो वत्तते नित्यं स्वयस्भूविधिनोदितः ॥२९॥ 
ये च प्रजानपतयो मरीच्याद्या महषयः । 
सृजन्ति विविधं लोकं परस्येव नियोगतः ॥२०॥। 


भावाथ--समस्त विघ्नो के स्वामी, धर्मं रत सवं जगत्‌ के प्रथम 
पूज्य जो गेँणेशदेव है, वह भी मेरे वचनो से ही नियुक्त हैँ) जो ब्रह्म 
वेत्ताओों मेश्रेष्ठ देव सेना के स्वापी अत्यन्त प्रभाव वाले स्वयम्भू स्कन्द 
देव हं, वे भी मेरी आज्ञा मेही, मरीच आदि प्रजापत्ति भी म॒ज्ञ 
परमात्मा के नियोग से नाना प्रकार के लोकों की रचना में समथं 
है । २८-३०।। 


या च श्रीः सवं भूतानां ददाति विपुलांश्चियम्‌ । 
पत्नौ नारायणस्यासौ वत्तते मदनुग्रहात्‌ ॥२१॥। 
वाचं ददाति विपुलां या च देवी सरस्वती । 
सापीश्वर-नियोगन पूजिता संप्रवत्तते ॥२३२॥ 
या शषपुरषानघोरान्नरकान्तारयिष्यति । 
सावित्री संस्मृता चापि मदाज्ञानुविधायिनी ॥३३॥ 


भावाथं--जो समस्त प्राणिधों को विपुल श्री अर्थात्‌ नाना प्रकार 
की शोभा को प्रदान करने वारी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी देवी है, वह भी 
मेरे अनुग्रह को प्राप्त कर एसा करने में समथंदैँ। जो विद्याथियोंको 
विशद वाणी प्रदान करने वारी सरस्वती देवी है, जो विद्या कामना 
वालों से पूजित हैँ वह भी ईश्वर के नियोगमेंहीदहैँ। जो स्मरण करने 
से समस्त साधक पुरुषों को नरक-यातनाओं से मुक्त कर देती है एसी 
सावित्री देवी भी मेरी आज्ञा के अधीन हैँ ।।३१-३३॥ 
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पाव्वेती परमा देवी ब्रह्मविद्याप्रदायिनी । 
यापिध्याता विशेषेण सापि मद्रचनानुगा ॥।३४।। 
योऽनन्त॒महिमानन्तः शेषोऽशंबाभर प्रभुः । 
दधाति शिरसा लोकं सोऽपि देव नियोगतः ।॥३५।। 
योऽग्नि संवत्तंको नित्यं बडवारूपसंस्थितः । 
पिवत्यविलमस्भोधिमीश्चरस्य .नियोगतः ।३६।। 


भावाथ--ब्रह्मा विद्याको देने वाली परमा देवी भगवती पावती 
जिनका ध्यान करने से स।धक समस्त पुरुषां को प्राप्त करता है, वह्‌ 
भौ मरं बचनों के ही अधीन हँ । जो अनन्त महिमा वाके भगवान्‌ अनन्त 


शेष जी हँ, जो समस्त देवताओं के स्वामी रै वह भी मुञ्च परमात्मा के 
नियोग से समस्त विष्व को अपने मस्तक पर धारण करते जो 


प्रलय करने वाला अग्नि वडवारूप से समस्त समृद्र॒ का पान कर रहा 
ह, वह्‌ भी म्‌ङ्ल ईश्वर से नियुक्त है ।२४-३६॥ 


ये चतुदश जोकेऽस्मिन्मनवः प्रथितोजसः । 
पालयन्ति प्रजाः सर्वस्तिऽपि तस्य नियोगतः ॥२७॥ 
आदित्य वसवो रुद्रा मरुतश्च तथाश्विनौ । 
अन्याश्चदेवताः सर्वाः मच्छास्त्ेणंव निष्ठिताः ।॥३८॥ 
गन्धर्वा गरुडाचयाडइच सिद्धाः साध्याश्च चारणाः। 

यक्षं रक्ष पिशाचाश्च स्थिताः सृष्टाः स्वयम्भुवा ।३९॥। 


भावाथं--जो चौदहों लोकों में प्रथित पराक्रम वाले मन्‌ ह, तथा 
समस्त प्रजा का अनवरत जो पालन करते, वे भी मञ्ज ईश्वर के 
अधीन हैँ । द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, एकादश रुद्र, मरुत अश्विनीकूमार 
तथा अन्य जितने देवता हँ सब मेरे शासन में स्थित हैँ । गन्धव, गरुड, ` 
सिद्ध, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि जो निक्रष्ट देव योनियां है, 
वे भी ईश्वर की आज्ञा से बनी हैँ ।॥ २३७-३९।। 


(५९) 
कल। काष्ठा निमेषाहच मुहूर्ता दिवसाः क्षपाः । 
ऋतवः पक्ष मासाश्च स्थिताः शास्त्रे प्रजापते ॥४०॥। 
युग॒मन्वन्तराण्येव मम तिष्ठन्ति शासने । 
पराश्चव पराद्धश्चि कालभेदास्तथापरे ।४१॥ 


चतुविधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
नियोगा देव॒ वत्तन्ते देवस्य परमात्मनः ॥४२॥ 





भावाथं--कला,*काष्ठा, निमेष, मृहुतं दिन, राति, ऋतु, पक्ष, मास 
आदि सव मुज्ञ प्रजापतिके शासनम स्थितहँ। युग मन्वन्तर पराद्धं 
आदि जितने कालकेभेदहं वे सव मेरे अधिकारमेंरहँ। चारों प्रकार | 
के अण्डज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज आदि जितने स्थावर, जङ्खमात्मक 
भूत है, वे सब मुञ्च परमात्म देवके ही नियोग में विद्यमान है ॥४०-४२॥ 





पातालानि च सर्वाणि भुवनानि च शासनात्‌ । 
ब्रह्माण्डानि च वत्तन्ते सर्व्वाण्येव स्वयम्भ्‌ वः ।४३॥ 
अतीतान्यप्यसख्यानि ब्रह्माण्डानि समान्या । 
प्रवृत्तानि पदाथा घेः सहितानि समन्ततः ॥४४॥। 
ब्रह्माण्डानि भविष्यन्ति सहचात्मभिरात्मगः । 
करिष्यन्ति सदेवाज्ञां परभ्य परमात्मनः ।(४५॥ 


भावा्थ--समस्त पाताल, ब्रह्माण्ड, ओर जितने भुवन हँ, सब मृज्ञ 
स्वयम्भु परमात्माके ही शासन मे विद्यमान हैँ । पीछे अतीत काल में 
जितने ब्रह्माण्ड असंख्य संख्या मे व्यतीत हो चुके है, वे भी सव नाना 
प्रकार के पदार्थो के साथ मेरी आज्ञा मे विद्यमान थे । आगे भविष्यमें 
भी जितने पदाथं एवं प्राण-धारियों की सृष्टि होगी वे सब मृज्ञ 
परमात्मदेव की ही आज्ञा मँ रहगे । अर्थात्‌ तीनों कालों मे ईश्वर की 
सत्ता एक सी ही रहती है ॥४३-४५॥ 


(६०) 


भूमि र पोऽनलो वायुः खं मनो वद्धि रेवच । 
भूतादिरादि प्रकृतिनियोगे मम वत्तते।(४६।। 
या शेष जगतां यो निर्मोहिनी सव्वं देहिनाम्‌ । 
माया विवत्तते नित्यं सापीश्वर नियोगतः ॥(४७।। 
यो वे देहभृतादेवः पुरुषः पठयते परः । 
आत्मासौ वत्तते नित्यमींश्वरस्य नियोगतः ॥४८।। 


भावाथ- भूमि, जल, अग्नि, वायु, अ।काण, मन, बृद्धि ओौर आदि 
प्रकृति ये सव मेरे शासन में विद्यमान ह॑ । जो समस्त जगत को मोहने 
वाली, तथा सव को उत्पच्च करने वाली मायादहै, वह्‌ भी मुञ्च ईश्वर के 
नियोगमेंदहे। जो देह धारयो के मध्य में द्योतनात्मकं पुरुष जिसे कहा 
जाता है वहु अत्मा भी मृज्ञ ईश्वर के नियोग में विद्यमान है ॥४६-४८॥ 





विधूय मोहकलिलं यया पश्यति तत्पदम्‌ । 
सापि वुद्धिमहेशस्य नियोग वशवतिनौ ।४९॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन मम शक्त्यात्मकं जगत्‌ । 
मयव प्रेय्यते कृत्स्नं मय्येव प्रलयं ब्रजेत्‌ ॥५०॥। 


भावाथं--मोह रूप कीचड़ को धोने वाली वहु पवित्र वुद्धि, जिससे 
साधक तत्पद अथात्‌ परमात्मपद का साक्षात्‌ करता है मृज्ञ ईश्वर के 
ही अधीन है । कटां तक कहा जाय, यह सव जगत्‌ मेरी शक्ति काही 
विलासहैमंही इसका प्रेरक हुं, तथा अन्तमं मेरे ही अन्दर यह लय 
हो जाता है ॥४६-५०॥। 


अहं हि भगवानीशः स्वयं ज्योतिः सनातनः । 
परमात्मा परब्रह्म मत्तो ह्यन्यो न विद्यते ।५१।। 


इत्येतत्परमं ज्ञानं युष्माक कथितं मया । 
ज्ञात्वा विमुच्यते जतुन्जन्म संसार बन्धनात्‌ ॥५२॥ 





(६१) 


भावाथं- मं ही भगवान्‌ ईश, स्वयं ज्योतिः-सनातन, परमात्मा, 
ब्रह्म हं; मृक्ष से अन्य ओर कोई नहींहै। हि मुनियो ! यह परम ज्ञान 
` मने आप सव को सुनाया,- इसे जानकर प्राणी जन्म-संसार के बन्धन 
से मुक्त हो जाता टै ।५१-५२। 


इति श्रीक्‌म्मं पुराणे उ० ईश्वर गीता सूपनिषत्सु 
ब्रह्य विद्यायां योग शास्त्र षि व्यास 
सम्बादे षष्ठोऽध्यायः ।६॥। 


- - ----- --- ------- 





<---्र्द- - ~ 





सप्तमोऽध्याय 


ईश्वर -गीता 


भ्ुणुध्वमुषयः सव्वं प्रभावं परमेष्ठिनः । 
यं ज्ञात्वा पुरुषो मुक्तो न संसारे प॑तेत्पुनः ।\ १।। 
परात्परतरं ब्रह्य शाश्वतं धुवमन्ययम्‌ । 
नित्यानन्दं निविकत्पं तद्धाम परमं मम ॥२\1 
अह ब्रह्मविदां ब्रह्मा स्वयंम्भ विश्वतोमुखः । 
मायाविनामहंदेवः पुराणो हरिरव्ययः ।\३। 


भावाथं- हे ऋषियो ! आप सव परमात्मा के प्रभाव कोश्रवण 
करे, जिसे जानकर मनुष्य मुक्तहो जातादहै, ओर पुनः संसार चक्र में 
नहीं आता । ब्रह्मा, विष्णु, आदि से परे सनातन, निश्चल, अविकारी नित्य 
आनन्द स्वरूप वाला, निविकल्पात्मक, ब्रह्म का स्वरूप है, वही हमारा 
परम धामदं। वेद वेत्ताओं मे स्वयम्भू चतुर्मुख त्र्या मै हीहुं। 


[यतं 


मायावियों मेँ सव से पुरातन देव हरि में हूं ।। १-३॥ 


यो गिनामस्म्यहं शम्भुः स्त्रीणांदेवी गिरीन्द्रजा । 
आ1दित्यानामहं ` विष्णुवंसूनामस्मि पावकः ।\४॥। 
रुद्राणां शङ्धुरश्चाहुं गरुडः पततामहम्‌ । 
एरावतो गजेन्द्राणां” रामः शस्त्रभृतामहम्‌ ।१५॥। 
भावाथ योगियों मे अव्यय स्वरूप शम्भु हूं, स्त्रियों मे भगवती 
पावती हु, आदित्यो में विष्ण्‌+ वसुमोंमे पावक हू । र्द्रों में शङ्कुर, 
पक्षियों में गरूड, गजेन्द्रो मे एेरावत तथा शस्त्र धारण करने वालोंमें 
रामचन््रमं ही हं ।४-५॥ 
१) राम पदसे परशुराम ओर बलराम' भी लेना चाहिये । 


(६३) 


ऋषोणाञ्च वंशिष्ठोऽहं देवानाञ्चशतक्रतुः । 
शिल्पिनां विश्वकरम्माहं प्रह्लादः सुरविद्िषाम्‌ ।१६॥ 
मुनीनामप्यहं व्यासो गणानाञ्न्दं विनायकः । 
वीराणां वीरभद्रोऽहं सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥७॥ 
पव्वतानामहं मेर्नक्षदाणाञ्च चद्रसाः। 
वज्रस्प्रहुरणान्तञ्च त्रतानां सत्यमस्म्यहम्‌ ।॥८॥ 
भावाथं- मं ऋषियों में वशिष्ठ, देवों में इन्द्र, शिल्पियों में 
विश्वकर्मा, राक्षसो में प्रह्लाद, मूनियों मे व्यास, गणो में. विनायक, 
वीरोंमें वोर भद्र, ओर सिद्धो मे कपिलम॒नि हुं । पव्वतों में मेरु, नक्षत्रों 
मँ चन्द्रमा हधियारों में बज्र तथा ब्रतोंमे सत्य मं ही हु ॥६-८। 
अनन्तो भोगिनां देवः सेनानीनां च पावकिः । 
आश्रमाणां गहस्थोऽहमीश्वराणां महेश्वरः ॥९॥ 
महाकल्पश्व कल्पानां युगानां कृतमस्म्यहम्‌ । 
कुवेरः सव्वं यक्षाणां गणेशानां च वीरुकः ।॥१०॥ 
प्रजापतीनां दक्षोऽहं निच्छंतिः सवेरक्षस।म्‌ । 
वायथुवंलवतामस्मि हीपानां पुष्करोऽस्म्यहम्‌ ।।११॥ 
भावाथं- में सर्पो मे अनन्तदेव, सेनापतियों मे कातिकेय, आश्रमो 
म ¶हस्थ, ईश्वरो मे महेश्वर, कल्पो मे महाकल्प, युगो म सत्ययुग हुं । 
सब यक्षो में कुवेर, गणेशो मे वीरुक, प्रजापतियों में दक्ष, समस्त राक्षसो 
मे निकऋछेति, बलवानों मे वायु तथा हीपों में पुष्करमंहौ हू ॥९-११॥ 
मृगेन्द्राणां च . सिहोऽहं यन्ताणां धनुरेवच । 
वेदानां स।मवेदोऽहुं यजुषा शतरुद्रियम्‌ ॥१२॥। 
साविन्री स्वजय्यानां गुह्यानां प्रणवोस्म्यहुम्‌ । ` 
। सुक्तानां पौरुषंसुदतं जंष्ठ सममव सामसु ॥१२॥ 
सवं बेदाथं विदुषां ननः स्वायम्भुवोस्म्यहम्‌ । 
बरह्यावत्तस्तु देशानां क्ेत्राणामविमुक्तकम्‌ ॥ १४॥ 











(६४) 


भावाथे- मे मगे््रों मे सिह, यन्त्रो मे धनष, वेदों मे सामवेद ओर 
यजुवद में शत रुद्रिय हं । जितने जप हैँ उनमें सावित्रौ, गोपनीय तत्वों 
मे ओं ङ्ार, सक्तो में पुरुष सूक्त, सामों में जेष्ठ साम, समस्त वेद वेत्ताओं 
मे स्वायम्भृव मनुमेंहीहूं। देशों में ब्रह्मावतं, क्षेत्रो मे अविमुक्त क्षेत्र, 
(काशी) ह ॥ १२-१४। 


विद्यानामात्म ॒विद्याहुं ज्ञानानामेश्वरं परम्‌ । 
भूतानामस्म्यहं व्योमतत्वानां मत्युरेव च ॥१५॥ 
पाशानामस्म्यहं माया कालः कल्यतामहम्‌ । 
गतीनां मुवतिरेवाहुं परेषां परमेश्वरः ॥॥१६॥ 
यच्चान्यदपिलोकेऽस्मिन्‌ सर्वं तेजो बलाधिकम्‌ । 
तत्सव प्रतिजानीध्वं मम॒ तेजो विज॒म्मितम्‌ । १७॥ 


र 


भावाथं-समस्त विद्याओं में आत्मविद्या मैँदहं, ज्ञानों में परम 
एश्वरीय ज्ञान मं हुं, भूतो मे जकाशमं हूं, ओर तत्वों मे मल्य॒महू। 
पाशो मे माया, आकलन करने वालोंमें कार, गतियो में मृविति, तथा 
पर तत्वों मे परमेष्वरमं हुं । जो कुछ इनसे भिन्न संसार में तेज भौर 
वल से सम्पन्न वस्तुएँ, वे सव मेरे तेजसे संवृद्धिको प्राप्त है, इसे 
आप लोग निश्चित समज्ञे । संक्षेप में मेने अपनी विभृतियों का दिग्दशेन 
मात्र अप लोगो से कहा ठै ॥१५-१७॥ 


आत्मानः पशवः प्रोक्ता स्वे संसार वत्तिनः । 
तेषां पति रहदेवः स्मृतः पशुपति बुधः ॥१८॥ 
माया पशन बध्नामि पशूनेतान्‌ स्वलीलया । 
मामेव मोचक प्राहुः पशुनां वेद वादिनः ।१९॥ 
माया पाशेन बद्धानां मोचकोऽन्यो न विदयते । 
मामृते परमात्मानं भूताधिपतिमन्ययम्‌ ।।२०॥ 
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भावाथं-संसार के नानाप्रकार कै विषयों में रुचि रखने वाले जीवां 
की पश, संज्ञा है । विद्वानों ने उन पशुओं का स्वामी पशुपति देव मक्ष 
ही कदा है । माया रूपी फसिमें उन पशुओं कोम ही अपनी लीलास 
बाधिता हूं । वेदवादी मृक्षे ही उन पशुओं को मक्त करने वाला बतलाते 


है । परमात्मा स्वषूप भृतोंका स्वामी अविकारी मुज्ञ छोडकर माया 
फास से वेधे हुये जीवों को छृडाने वाला ओर कोई भी नहीं । १८-२०॥ 


चतुविशति तत्त्वानि माया कम्मं गुणा इति । 

एते पाशाः पशुपतेः क्लेशाश्च पशुबन्धनाः ।२१॥ 
मनो बुद्धिरहुकारः खानिलाग्नि जलानिम्‌ः । 

एता प्रकृतयस्त्वष्टौ विकाराश्च तथापरे ॥२२॥ 
श्रोत्रत्वक चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चवतु पचमम्‌ ¦ 
पायूपस्थं करो पादो वाक्‌ चव दशमी समता ।२३॥। 
शब्दः स्पशश्च रूप च रसो गन्धस्तथकव्च । 

जयो विशतिरेत।नि तत्त्वानि प्राकृतानि च ।॥२४॥ 


भावाथं-चौवोपष तत्व, माया, कमे ओर गण ये पशुपति भगवान्‌ 
के पाश कटे जाते दहै ओर क्लेश, ही पशओं के वन्धनं हैँ । मन, बुद्धी 


अहंकार, आकाश, वाय्‌, अग्नि, जल ओर भमि येही ईश्वर को आठ 


प्रकृतियां हैँ । इनसे भिन्न विकार है । कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा ओर 
पांचवी नासिका तथा गृदा, उपस्थ, हाथ, पांव भौर वाक्‌ ये ज्ञानेन्िय 


ओर कमंन्दिय केभेदसेदश इन्द्रियां है । शब्द, स्पशं, खूप, रसं तथा 
गन्ध से तेरईस तत्व प्रकृति से उत्पन्न होने के करण प्रकृतं हैँ ।।२१-२४॥ 


चतुविशकमव्यक्तं प्रधानं गुणलक्षणम्‌ । 
अनादि मध्य निधन कारणं जगतः परम्‌ ॥२५॥। 
सत्वं रजस्तम श्चेति गुणत्रयमुदाहूतम्‌ । 
साम्यावस्थितिमेतेषामव्यक्तां भ्रकृति विदुः ।।२६।। 
सत्वं ज्ञानं तमोज्ञानं राजसं समुदाहूतम्‌ । 
44 गुणानां बुद्धि वषम्याद्‌ वषम्ं कवयोः विदुः ।२७॥ 
५द्‌. भा. 
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भावार्थ चौवीसवां तत्व अव्यक्त है चिगुण साम्यावस्था वाला 
जिसे प्रधान कहते है, आदि, भन्त, विनाश रहित जगत्‌ का कारण है। 
सत्व, रज, तम यह तीन गुण कहे जाते ट । इनकी न्यूनाधिक भावसे 
रहित साम्यावस्था को प्रकृति कहते है। ““सत्वरजस्तम सां साम्यावस्था 
प्रकृतिः ` (सांख्य कौमुदी) ज्ञान भी गुणों के वेषम्य से सात्वकि, राजस, 


तामस भेद से तीन प्रकार का विद्टानों ने निश्चय किया है । ॥२५-२७॥ 


धमाधर्मावितिप्रोक्ष्तौ पाशौ दौ कमे संजितो । 
मय्यपितानि कर्माणि ने बन्धाय विमुक्तये ।।२८॥। 


अविद्यामस्मितां रागं देषञ्चाभिनिवेशनम्‌ । 
क्लेशा द्यास्तान्‌ स्वयं प्राह पाशानात्मनि बन्धनात्‌।।२९। 


एतेष(मेद पाशानां मायाकारणमुच्थते । 
मूलप्रकृतिरव्यक्तासाशवितर्मयि तिष्ठत्तिं ।।३०॥ 


भावाथं-कमं संज्ञावाले धमं गौर अधमं ये ही दोनों पाणहै, 
परन्तुये ही कम मृञ्चे अपण करने पर-वन्धन ता क।रण नहीं होते, 
परत्य॒त्‌ ये मित को प्रदान करते हं । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ओर 
अभिनिवेश यं पाच क्लशदहं। ये मलत्माको वाधते, अतएव ये पाण 
हँ । इन समस्त पाशो (बन्धनो) का कारण मायाहै, जिसे मूल प्रकृति 
भो कहते हैँ; वह्‌ शक्ति रूप से हमारे अन्दर रहती है 1 “अनात्मनि च 
देहादौ अआत्मवृद्धिस्तु देहिनाम्‌, । अविद्या तत्कृतो बन्धस्तन्नाणे मोक्ष 
उच्यते ॥' (सकंदणन सग्रह) अर्थात्‌ अनात्म देहादि पदार्थो मजो 
आत्म बुद्धिटै, उसे ही अविद्या कहते ह, उसीसे जीवों को बन्ध होता 
है, ओर उत्रके नाग होने पर मोक्ष मिलता है। द्रग॒ दशंन शत्तयोरे- 
कात्मत्वासिनानोऽस्मिता-अर्थात्‌-चेतन ओर जड इनके एकत्वाभिमान 
को अस्मिता कटति हैँ । सुखा नुणयी रागः' (या० द० सु० ७पा० र) 
अथत्‌-सुख का स्मरण करके उसके सधन मे जो तृष्णा करना दै 
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उपे राग कहते है । “दुःखनृशयी द्वेषः”. (योऽ द० पा०२ सू° ८) 
अति दुःख देखकर घृणा उत्पन्न होना देष है । “स्वरस वाही विदुषोऽपि 
तथा रूढोऽभिनिवेशः 1" (यो० द० पा २सु° ९) अर्थात्‌-स्वभावतः 
अनेक योनिगत मरण दुःख भय से भयभीत होना अभिनिवेश दुःख 
कहलाता है । येही योगके मतसे पांच क्लेश कहै जति है ।॥॥२८--३०॥। 


सएव म्‌ प्रकृतिः प्रधानं पुरुषोऽपि च, 
विकारा महदादीनि देव देवः सनातनः ॥३१॥ 
स' एव बन्धः स च बन्धकर्ता स एवे पाशः पशुभृत्स एव । 
सं वेद सवं न च तस्य वेत्ता तमाहुरा्ं पुरुषं पुराणम्‌।।३२।। 


भावाथं- प्रधान मूल प्रकृति पुरुष, तथा महदादिविकार सव 
परमात्मा ओौर सन।तन है । वही बन्ध, वही बन्धकर्ता एवं पाश ओर 
पशुओं क। पोषण करने वाला है। वही सवको जानता है; उसका 
जानने वाला उससे भित्र ओर कोई नीं। उसे हौ आद्य, पुराण, एवं 
पुरुष भी कहते हँ ॥३१-३२॥। 


इति श्रीकभ्मं पुराणे उत्तराद्धे ईश्वर गीतासूपनिषत्सु 
हिन्दी अनवाद युक्तासु ब्रह्म विद्या योग ऋषि 
व्यास सम्बादे सप्तमोध्यायः ॥७।। 


क कके 


१) (सवं खल्विद' ब्रह्म का भाव वणित हे । 


1 
कर 





दद्द 





अथ अष्टमोऽध्यायः 
ईश्वर उवाच 


अन्यदगृह्यतसं ज्ञानं वक्ष्ये ब्राह्मणपुद्धवाः । 
यनासौ ` तरते जन्तुर्घोरं संसारसागरम्‌ ॥९।। 
अह्‌ ब्रह्म मयः शान्तः शाशवतो निम्मं लोऽव्ययः । 
एकाकौ भगवानुक्तः कवलः परमेश्वरः ।।२। 
अर्थात्‌-हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मृनिगण ] पूर्वाध्याय में कथित ज्ञान 
से विलक्षण जान, म आप सवकोसुनानाहं; यह ज्ञानएेसा है निसे 
जानकार जीव घोर संसार-सागरसेतरनजातादटै। म सवसे बडा शान्त, 
सनातन, निम, अविकारी, एक, भगवान्‌, केवल ओर परमेश्वर स्वरूप 
से गास्त्र मे प्रतिपादित हूं । 


मम योनिमहद्‌ ब्रह्य तत्र गभं दधाम्यहम्‌ । 
मृरमाया्भिधानन्त ततो जातमिदं जगत्‌ ।।३।। 
प्रधानं पुरुषो द्यत्मा मह तादिरेवच । 
तन्मात्राणि मनोभूतानीन्दरियाणि च जज्ञिरे ॥४।। 


ततोऽण्डमभवद्धंममकं कोटि समप्रभम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे मह्‌न्रह्या मच्छक्तया चोपवहितः ।।५॥। 


भावाथ-मेरी माया जिसे त्रि¶ूण।त्मक प्रकृति भी कहते है, वही 
समस्त भृतो का कारण टै। उसे महद्‌ इसलिये कहते हँ कि सब कार्यों 
से महत्व गृण विशिष्ट है । उस महद्‌ ब्रह्म रूप योनि में समस्त भृतों के 
कारण हिरण्यगरभं के जन्म का बीज मे बोता हूं । उसीसे यह्‌ जगत्‌ 
उत्पन्न होतादै, इसलिपे इमे भी मायाकाही कायं कहते है; माया 
इसका मूल दे। प्रान पहमास। पडद्‌ जो समक्त भूतोंके आदिमे 
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प्रकट होता है, तन्मात्राये (शब्द तन्मात्रा, स्पशं तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, 
रस तन्मात्रा, जौर गन्ध तन्मात्रा) मन, स्थूल पाचों भूत भौर इन्दरयां 
पश्चात्‌ क्रम से उत्पन्न हैँ । प्रथम करोड़ों सुय्यं के समान प्रभा वाला 
हिरण्यमय अण्ड का आविभवि होतादहै, उसी मे महाब्रह्मा मेरी शक्ति 
संय॒क्त होकर प्रकट होते हैँ । २-५॥ 


ये चान्यं बहवो जीवास्तन्मयाः सवं एवते । 
नमां पश्यन्ति पितरं मायया मम मोहिताः ।६। 
या घु योनिषु ताः सर्व्वाः सम्भवन्तीह मूततयः । 

तां मातरं परां योनि मामेव पितरं विदुः ।॥७॥ 
यो मामेवं विजानाति वोजिनं पितरं प्रभम्‌ । ` 
सवीरः सव्वं लोकेषु न मोहमधिगच्छति ।॥८॥ 


भावाथं- नाना प्रकार जितने जीव देखने में आरहे है, ये सब 
तन्मय अर्थात्‌ प्रकृति मय ही दहै, ओर मेरी माया से मोहित होने के कारण 
जगत के पिता मृज्ञे नही जानते हैँ। निस योनिम यं सब मूतिको 
धारण करते है, उस परा योनि को माता तथां मृश्च पिता कहतेदहै। 
जो कोई हस प्रकार जगत्‌ का बीज प्रभु ओर पिता स्वरूप वाला जानतां 
है वह वीर-पुरुष समस्त लोकों में कभी भी मोह को नहीं प्राप्त 


होता है [॥।६-८॥। 


ईशानः सव्वं विद्यानांभूतानां परमेश्वरः । 
ओड्धार मूतिर्भगवानहं ब्रह्मा प्रजापतिः ।९॥ 
समं सर्व्वेयु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनशयन्तं यः पश्यति सःपश्यति।।१०॥ 
समं पश्यन्‌हि सर्व्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
नहिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति प्राद्कतिम्‌।।११। 





क्रतयययरयानरयररै = 
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भावाथं ~ समस्त विद्याओं का €ण तथा समस्त भूतो का परमेश्वर, 
ओकारः मृति वाला भगवान ब्रह्मा धरजापति मं ही हुं । समस्त भूतो में 
सम रूप से स्थित विनाश को प्राप्त होने वालोंमे न नष्ट होने वाले 
मृज्ञः परमेश्वर के स्वरूप को जानता है, वही जानने वाला है, 
सवत्र समभाव से मृज्ञ परमात्माके स्वरूप को देवने वाला किसी भी 
प्राणी की हिसा नहीं करतादहै, इसीसे वह पुरुष परांगति का भागी 
होता है ।९-११॥ 


विदित्वा सप्तसृक्ष्माणि षड्द्धज्च महेश्वरम्‌ । 

प्रधान विनियोगज्ञः परं ब्रह्माधिगच्छति ।॥१२।। 
सब्व्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वच्छःदता नित्यमलृप्त शवितः । 
अनन्तश्दितश्च विभोविदित्वा षडाहुरद्धानि महेश्वरस्य । १३॥। 


भावाथं- सातो सूक्ष्म ओर षडङ्ध स्वरूपसे युक्त महेश्वर को 
विनियोग का ज्ञाता पुरुष जानकर पर त्र्य को प्राप्त होता है । महेश्वर 
के यहौ छः अंग कहे जाते ह सवंज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वच्छन्दता, 
नित्य अलुप्त शक्ति, ओौर अनन्तशक्ति इन्हे षड एेर्वयं भी कहते 
द । 

{ 

तःमात्राणि मन आत्मा च तानि सृक्ष्माण्याहुः सप्त त्वात्म कानि। 
या सा हेतुः प्रकृतिः सा प्रधानं बन्धः प्रोक्तो निनयेनापि तेन ॥१४॥ 
या सा शक्तिः प्रकृतौ लोन रपा वेदेषक्ता कारणं ब्रह्म योनिः । 
तस्था एकः परमेष्ठी पुरस्तान्माहेश्वरः पुरुषः सत्यरूपः । १५॥ 


भावा्थ- पांच तन्मात्राये, मन गौर आत्मायेही सात सत्व सूक्ष्म 
कटे जाते दँ । इनका हतु प्रकृति वही प्रधानदहै, उसीके. द्वारा बन्धादिं 
होते हँ । जो शक्ति प्रकृति में लीन रहती हे, जिसे वेदों मे कारण तथा 
ब्रह्मा योनिरूप से कहा गया टै, उसका संचालक. एक महेश्वर सत्यरूप 
परमेष्टी मं ही आदि मेँ विद्यमान रहता हं ॥ १४- १५) 
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ब्रह्मा योगौ परमात्मा महीयान्‌ व्योम व्यापी वेदवेद्यः पुराणः । 
एको रुद्रो मत्युमव्यक्ष्तमेक बीजं विश्वं देव एकः स एव ॥१६॥ 
तमेवक प्राहु रन्येऽव्यनेक त्वामेवात्मा केचि दन्यं तमाहुः । 
अणोरणीयान्महतो महीयान्महादेवः प्रोच्यते विश्व रूपः ।। १७॥ 
एव हि यो वेद गुहाशयं पर प्रभुं पुराणं पुरुषं विश्वरूपम्‌ । 
हिरण्मयं बुद्धि मतां पराद्धति स बुद्धिमान्‌ बुद्धिमतीत्य तिष्ठति १८ 
भाषां -सवसे वड़ा होने से ब्रह्मा, समस्त भतोके साय व्यापक 
रू्पसेयोग रखनेसे योगी, जोवात्पाओं पै उक्करृष्ट होने से परमात्मा, 
गृण विशिष्ट होने से महीयान्‌ आकाशम भी व्यापक, वेदसे ही जानने 
योग्य, सवसे प्रथम होने से एक मात्र पुराण, जगत्‌ का लय करने से रुद्र 
प्राण वियोगानुकूल व्यापार का नियामक होने से मत्य, स्फ्ट नहोनेसे 
अव्यक्त, सव का मूल कारण सवं स्वरूप वाला एकदेव, वहौ सव रूप 
से कहा जातारहै। ईस एक परमात्मा को कोई अनेक भी कहते है 
वे ¶ृथक्त-पृथक्‌ नामों से उसका व्यापार करतेदह। अणु से भी अण्‌, 
बड़ों से भी वड़ा, महीयान्‌ विश्वह्पात्मक महादेव शास्त्रों मेँ प्रतिपादित 
होते हैँ । यही भाव उपनिषदं मेंभी आये ह-अणोरणीयान्‌ महतो 
महीयान्‌- रात्मास्य जमन्तुनिहितो गृहायां तमक्रतुः पश्यति वौत शोको 
धातुः प्रसादात्‌ महिमानमात्मनः ( क० उ० अ० १ मं० २०) अर्थात्‌-- 
आत्मदेव छोटो से भीषछोटा, ओर बडोंसे भी वडा, वह वृद्धि ल्प गृहा 
मे प्रकाशित हो रहा दै, संकल्प रहित वीतशोक पुरुष ही धातुभौं के 
विकार से रदित होकर उसकी महिमा को देखते हैँ । इस प्रकार बुद्धि 
रूप गृहा मे विद्यमान उत्कृष्ट, अनन्त प्रभाव वाले पुराण, विश्वरूप 
हिरण्मय स्वल्प वाले, तथा बुद्धिमानों की परमगति स्वरूप पुरुष को 
जो बुद्धिमान जान लेता दहै, वह्‌. बृद्धि को. अतिक्रमण.कर जाता, 
भर्थात्‌-जन्म मरणादि दुःखों से रहित हो जाता है ।। १६-१८॥ 
इति श्रीकूम्म पुराणो उत्तराद्धं ईश्वर गौतासुपनिषत्घु भाषानु वाद 
विभूषिता . सुन्रह्य विद्यायां योग शस्त्रे ऋषि 


व्यासं सस्वादे अष्टमोध्यायः ॥८।।. 














नवमोऽध्यायः 


| ऋषि उवाच 
निष्कलो निम्मलो नित्यो निष्कियः परमेश्वरः । 
ततो वद महादेव विश्वरूपः कथ भवान्‌ ।। १॥ 


ईश्वर उवाच 
नाहं विश्वो न विश्वञ्च मामृते विद्ते द्विजाः| 
माया निमित्त सात्रास्ति सा चात्मनि मयाध्निता।।२॥ 
अनादि निधना शक्तिर्माया व्यक्ति समाश्रया । 
तच्चि मित्तः प्रपञ्चोऽयमयव्यक्ताउजायते खलु ।॥३॥ 
भाषाथ ~ पूर्वाध्याय के निरूपण के पश्चात्‌ श्री शंकर जी किंश्चित्‌ 
काल पयंन्त मौनावस्था में अवस्थित रहे । इतने में ऋषियों ने पृष्ठा 


भगवन्‌ ! निष्कल अर्थात्‌ अंश रहित, नि्मंल, नित्य, क्रिया रहित ` 


परमेश्वर का स्वरूप अपने बताया । इसके बाद हम लोगों को यह्‌ शङ्का 
उण्तीदै कि जाप विङ्वरूप किष प्रकार है । ऋषियोंके इस प्रष्न को 
सुनकर भूत भावन भगवान्‌ भावगभित वाणीसे बोले हे ब्राह्मणो ! “मं 
विश्व नहीं ह" न विश्व ही मेरे विना रह्‌ सकता है, यह विश्व माया 
निमित्तक है, ओर माया मेरे अश्रित रहते हुये आत्मा में अभिन्न रूपसे 
रहती है । यह माया शित आदि अन्त रहित स्थर जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाली है; उसके निमित्त ही यह दृश्यमान (जगत्‌) प्रपञ्च अव्यक्त से 
आविर्भूत होता दहै ॥१--३॥ 

अन्यक्तं कारणं प्राहु रानन्दं ज्योतिरक्नरम्‌ । 

अहमेव पर ब्रह्म मत्तो ह्यन्यन्नविद्यते ।\४॥। 

तस्मान्मे विश्वरूपत्वं निश्चितं ब्रह्मवादिभिः । 

एकत्वे च पृथक्त्वे च प्रोक्तमेतच्निदशनम्‌ ।\५॥ 

अहं तत्परमं ब्रह्म परमात्मा सनातनः। 

अकारणं द्विजा प्रोक्ता न दोषो ह्यात्मनस्तथा ।।६।' 
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भाषा्थंः--अक्षर ज्योतिः स्वरूप अव्यक्त (शक्तितत्व) हौ को क।रण 
कहा जाता है । आनन्द स्वरूप अहु पद का वाच्य मं परब्रह्म ही सव कुठ 
हे, म्‌ क्षसे अन्य ओर कोई नहींटै। इसी कल्एि ब्रह्मवेत्ताओों ने मेरा 
स्वरूप विरवरूप व [ला निरचित्‌ किया है; एकत्व ओर भिन्नत्व में यह्‌ 
निदणंन (उदाहरण) दिया जाता है अर्थात्‌-कारण सूपंमे में एक ह 
कायं रूपमे मे नानारूप वालाहो गयाहूं। इस विषयमेश्रुतिका भी 
प्रमाण है । यथा-'“वायु्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव 
एकस्तथा सव्वं भृतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रति रूपो वहिश्च ।*' अर्थात्‌-वाय्‌ 
के समान एक होता हु नाना प्रकार के वस्तुओं के साथ नानास्प वाला 
प्रतीत हो रहाहै, हसी प्रकार आत्मा भी एक होता हुआ नाना रूपवाला 
हो रहा है। हे ब्राह्मणो ! मेही परब्रह्म परमात्मा सनातन हूं, परम(थंतः 
मे किसी काकारण नहींहूं। न आत्मामें किसी प्रकारकादोष ही 
है । यदि स्वभावतः कोई दोष उसमे होगा तो उसकी निवृत्ति न होगी 
भौर आत के शृद्धत्वादिधर्मो का भी व्याघात होगा ।॥४-६॥ 


अनन्ताः शक्तयोऽव्यक्ता मायया संस्थिताध्रवाः। 

तस्मिन्दिवि स्थितं नित्यमन्यक्तं भाति केवलम्‌ ॥७॥ 

अभिन्न वक्ष्यते भिन्न ब्रह्माव्यक्तं सनातनम्‌ । 

एकया मायया युक्तमनादि निधन धुवम्‌ ।८॥ 

पुसोऽन्याभूदयथा भूतिरन्यया न तिरोहितम्‌ । 

अनादि मध्यन्तिष्ठन्ते चेष्टते विद्यया किल ॥९॥ 

तदेतत्परमग्यक्तं प्रभामण्डलमण्डितम्‌ । 

तदक्षरं परं ज्योतिस्तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ ।१०।। 

भाषा्थं--अनन्त अव्यक्त शवितयां निश्चल भाव वाली माया से 
स्थित है । योतनात्मक दिव लोक मे इन शक्तियों से अभिन्न स्थितः 
नित्य, अव्यक्त, केवल, परमात्मा प्रकाशित हो रहा है। एक, मायासि 


युत, आदि अन्त रहित, भव्यक्त सनातन ब्रह्म अभिन्न ( मद्वत ) होता हुभा 
भी भिन्नरूप से व्यवहूत होता है । जंसे पुरुष का सामभ्य उत्त से भिन्न 
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कहा जाता है, परन्तु वास्तव में अभिन्न है, वसेहीनब्रह्मभीदटै। वहनब्रह्म 
अनादि होता हसा भौ मध्य काल में स्थित जगत्‌ को अपनी विद्या शक्तिः 
से व्यापारवान्‌ करता रहता है, अथवा अविद्यया या माया से समस्त 
कार्य्यं का संचालन करता रहता है । वह ब्रह्म परम अव्यक्त एवं प्रभा- 
मण्डल से सुशोभित है, ब्रौर अक्षर परम ज्योतिः स्वरूप वाला है, उसेही 
विद्वान्‌ विष्ण्‌ का परम पद कहते हैँ 

तत्र सवं सिरं प्रोतमोतं चंवाखिरं जगत्‌ । 

तदेवेदं जगत्कृत्स्नं तद्िन्नाय विम॒च्यते ।११।। 

यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन ।\१२॥ 
बेदाहूमेतं पुरुदं सहान्तमादित्य वणं तमसः परस्तात्‌ । 
तं विज्ञाय परिमुच्यते विद्वाचित्यानन्दीभवति ब्रह्मभूतः ।।१३॥। 
अस्मात्‌ पर नापरमस्ति किञ्चदयज्ज्योतिषां ज्योति रेक दि विस्थम्‌। 
तदेवात्मान भन्यमानोऽथ विद्वानात्मानन्दी भवति बह्यभ्‌तः ॥।१४॥। 

भाषाथ--उस परमपद नामकं परम स्थानम ही यह समस्त जगत्‌ 
ओतप्रोत हो रहा है, जसे वस्तो में तन्तु । तन्तुसे पृथक्‌ रूप में वस्त्र 
कोई वस्तु नहींहै। इसी प्रकार यह जगत्‌ भी ब्रह्म रूपात्मकदहै। उसे 
जानकार मनुष्य ससार वन्धनसे मुक्तहोजातादटहै। जहां पर वाणीन 
जाकर मन के साथ लौट अतीद, एसे ब्रह्म के आनन्द को जानता हुआ 
विद्वान किक्षीसे भयभीत नहीं होता । भ्रति आगे के मन्त्रमे साधक के 
लिये अहं" प्रत्यय के साध उपदेश करती है 
"तम से परे, आदित्य वणं वाले, महान्‌ आत्मा को मं जानता हूं" 

एसे आत्मा को.जानकर पुरुप मक्त हो.जातारहै, ओर ब्रह्मीभूत विद्धान्‌ 
नित्यानन्दी हो जातादहे। इस तत्वसे परे ओर कोई भी तत्व नहींरहै, 
जो प्रकाशात्मक, दिवलोक स्थित, एवं ज्योतियों की ज्योति है उसे.ही 
आत्मरूप जानता हज विद्वान्‌ ब्रह्मभूत होता हृजा आत्मानन्द. वाला. 
हो जाता दै ॥११-१४॥ 
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तदप्यहं कलिलं गृढदेहं ब्रह्मानन्दममृतं विश्वधासा । 
वदन्त्येवं ब्राह्यणा ब्रह्मानिष्ठा यत्र गत्वा न निवतं स्ति भूयः ॥ १५॥। 
हिरण्मये परमाकाशतत्तवे यद्व दिवि विप्रतिभातीवतेजः । 
तद्विज्ञाने परिपश्यन्ति धीरा दविच्राजमानं विमल व्योम धाम ॥१६)। 

भाषाथं- यद्यपि मं पूर्वोक्त लक्षण से लक्षित हूं, तो भी प्रपञ्च का 
विनाशक, गृढ स्वरूप वाला, ब्रह्मानन्द, अमृत एवं विश्वधामात्मक हुं । 
एसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणगण प्रतिपादन करते हं । जहां पर जाकर जीव 
पुनः संसारम नहीं रौटताटहै। परमाकाश तत्व एवं हिरण्मय स्वरूपं 
वाके दिवलोक में वह तेज स्वतः प्रकाशित हौ रहाटै। उसी विमल 
आकाश को तरह व्यापक परम तेज को धीर रोग विज्ञान के द्वारा 
जानते है । १५- १६] 


ततः परम्परिपश्यन्ति धोरा आत्मन्यात्मानमनुभूय साक्षात्‌ । 
स्वयं प्रभुः परमेष्ठी महीयान्‌ब्रह्यानन्दी भगवानोश एषः ॥१७। 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवं व्यापी सवंम्‌तन्तरात्मा । 
तमेवेकं येऽनुषए्यन्तिधी रास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥।१८॥। 


भाषाथे- नाम रूपात्मक जगत्‌ सेपरे धौर लोग आत्मा मेही 
आत्मा कौ साक्षात्‌ अनुभूति कर उसे सवदा देखते रहते हँ । वह भगवान्‌ 
स्वयं प्रभाव वाला, परमेष्ठी, महान्‌, ब्रह्मानन्दी, ईश आदि संज्ञाओं से 
कहा जाता है । एक ही देव सव भृतोमें छिपा हुजा सब्वेव्यापी ओौर 
समस्त भूतो का अन्तरात्माहै। उसेजोधौर जन देख लेते है, उन्हीं 
को वास्तविक शान्ति मिती है अन्य लोगो को नहीं ।१७-१८॥ 


सर्व्वानिनशिरोग्रीवः स्वंभूत गृहाशयः । 
सबन्यापौ स भगवान्तस्मादन्यन्च विद्यते ॥१९॥ 


दत्येतदीश्वर ज्ञानमुक्तं वो मुनिपुद्धवाः 
गोपनीयं विशेषेण योगिनामपि इलंभम्‌ ।२०॥।। 














(७६) 


भाषायं- वह्‌ परमात्मा सवं मृख शिर-प्रीवा वाला है, तथा समस्त 
भूतो की वद्धिरूषी गृहा में स्थित है । वही भगवान्‌ सवंव्यापी कहे जाते 
है, उनसे अन्य ओर कोई नहीं है । हे मृनि श्रेष्ठो | यह्‌ ईश्वरीय ज्ञान 
मेने आप सव को सुनाया है । इसे अत्यन्त गुप्त रखियेगा, क्योकि यह्‌ 
योगियों को भी दृलेभ हे ।॥१९-२०॥ 


इति श्च कूम्म० पु० उ° ईश्वरगीता सुप निषत्सु 
ब्र° वि० यो० शा० भाषा भाष्य म्‌० ० 
व्यास स० नवमोऽध्यायः 1। 





अथ दशमोऽध्यायः 


ईक्वर-उवाच 





अलिगमेकमव्यवतं लिगं ब्रह्मेति निर्चितम्‌ । 
स्वयं ज्योतिः परं तत्त्वं पूवं व्योम्नि व्यवस्थितम्‌ ।१।। 


अव्यक्तं कारणं यत्तदक्षरं परमं पदम्‌ । 
निर्गणं सिद्धि विज्ञानं तद पश्यन्ति सूरयः ॥२॥ 


तच्चष्टस्वान्तसं कत्पा नित्यं तद्ाव भाविताः । 
पश्यन्ति तत्पर ब्रह्म यत्तल्लगमिति श्रुतिः ।॥३॥ | 


भाषार्थ- चिन्ह विशेष रहित "एक' ओर अव्यक्त [लिग वाला ब्रह्म 
स्वरूप निश्चित किया गया है । वह्‌ सुष्टि के पूवं ज्योतिः स्वरूप परतत्त्व 
परमाकाश में देदीप्यमान हो रहा था। जौ अव्यक्त कारण कहा जाता हे, 
वह्‌ अक्षर एवं परमपद, निगुण सिद्धियों का विज्ञान रहै, जिसे विद्वान्‌ 
लोग ही देखने में समथं ह । श्रृति जिस रूपमे उसे लिग कहती है, उसे 
वेही मुमृक्ष ज्ञानी यथाथ रूपमे देख सकते ह, जिनके अन्तःकरण के 
समस्त संकेल्प नष्टहो गय है, ओर जिनकी तदाकार वृत्ति की भावना 
सर्वदा एक सी बनी रहती है ॥ १-३॥ 


अन्यथा नहि मां दृष्टुं शक्यं वेमुनिपुद्धवाः। 
नहि तद्विद्यते ज्ञानं येन॒ तज्जायते परम्‌ ।४॥ 


एतत्तत्परमं ज्ञानं केवलं कवयो विदुः| 
अज्ञानमितरजञ्जञानं यस्मान्मायामयं जगत्‌ ।।५।। 


मज्ज्ञानं निम्मलं शद्ध निविकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
ममात्मासौ तदेवेदमिति प्राहुविपश्चितः ।६॥ 








(७८) 


भाषा्थे- हे मुनिश्रेष्ठो | इसके अतिरिक्त मेरे स्वरूप को कोई 
नहीं देख सक्तादहै; नको एसाज्ञान हीटै जिसमे मुञ्च परब्रह्म का 
स्वरूप यथावत्‌ जाना जा सके । इस परम उत्कृष्ट ज्ञान को केवल विद्वान्‌ 
लोगही जानते । इस ज्ञान से सिच जितना ज्ञान है, वहु सव क्षण- 
भद्ध र मायामय समज्लना चाहिये (जो ज्ञान निमेल, शृद्ध, निविकल्प 
ओौर निविक्रार स्वल्प वाला है, वह हमा स्व्रह्प है, ओर उसेही 
विद्वान लोग पूणं ज्ञान कहते हैँ । | 
येऽप्यनेक प्रपश्यन्ति तत्परं परमं पदम्‌ । 
आश्रिताः परमां निष्ठां बुद्ध वक्यं तत्त्वमव्ययम्‌ ।।७। 
पुनः परमं तत्त्वमेकं वानेकमीश्वरम्‌ । 
भक्त्था मां सम्प्रपश्यन्ति विज्ञेयास्ते तदात्मक।: ॥८।। 
साक्षाहेवं प्रपश्यन्ति स्वात्मानं परमेश्वरम्‌ । 
नित्यानन्दं निकिकल्पं सत्यरूपमिति स्थितिः ॥९॥। 
भाषाध-- जो कोई विद्ठान्‌ परम निष्ठा को जानकर अनेकात्मक्‌ रूप 
से परम पदकोदेखते टै, वे भी एक्यात्मक अव्यय तत्व केही आश्रित 
है । जो कोई निश्चल भक्तिसे परम तत्व को एकया अनेक रूपसे 


४ 


देखते है, उन्हूँं भो तदत्मक दी जनना योग्य दै । क्योकि वे भो साक्षात्‌ 


, स्वात्म खूप मृक्च परमेश्वर देष के देखने वाले हैँ उस तत्व का स्वरूप 
नित्य, आनन्द, निविक्रल्म ओर्‌ सत्य रूपवाला है । अतएव दोनो की एक 
ही गति टै ।७-९।। 
भजन्ते परमानन्दं सन्बगं जगदात्मकम्‌ । 
स्व(टमन्यवस्थिताः शान्ताः परेव्यक्ता परस्यतु ।। १०॥। 
एषा विमु्वितः परमा मम सायुज्यमृत्तमम्‌ । 
निर्वाजं ब्रह्मणा चक्थं कंवल्यं कवयो विदुः ।।११॥ 
तस्मादनादि मध्यान्तं व्त्वेक परमं शिदं। 
स॒ ईश्वरो महष्देवस्तं॑ विज्ञाय प्रमुच्यते ॥१२॥ 


च 





(७९) 


भाषा्थं- द्सरे रोग अपनी आत्मा में रमण करने वाले एवं शान्त 
वत्ति वाले परम अव्यक्तं स्वरूप आत्म देव को परमानन्द, सवत्रगामी 
तथा जगदात्मक रूप से सदेव भजते हैँ । यड़ी परम विमृक्तिदहँ,इसेही 
मेरे साथ सायुज्य भाव कौ प्राप्ति या निर्वाण, अथवा न्न्य के साथ 
एकता रूप कंवल्य आदि सन्ञाओंसे विद्धान्‌ कोग व्यवह करते हँ । 
क्योंकि मृक्तिके कारण आदि मध्य रहित, वस्तु स्वरूपं एक परम शिव 
ही हैँ । वही “ईश्वर' "महादेव" आदि संज्ञाओंसे भी बोधित होते है। 
उन्हें ही जानकर मनुष्य मूक्त हौ जाता है । श्रुति भी इसी अयं को पुष्ट 
करती है -- "तमेव विदित्वातिमत्थमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
(इवे ° उ०) अर्थात्‌ उस महेश्वर को जानकर मुमुक्षु मृत्यु, रहित स्थान 
को प्राप्तं होता है इमे छोडकर गौर कोई मुक्तिं का मागं 
नहीं है ॥ १०-१२॥ 
त तच्र सूर्यः प्रतिभातीह चन्द्रो नक्षद्राणां गणो नोत विद्युतः । 
त-दासितं ह्यखिलं भाति विश्वमतौव भासस्मलयद्धिभाति ॥१३॥ 
विश्नोदितच्िष्कलं निविकेत्पं शृद्धं अहुत्परमं यदहिभाति । 
अन्नन्तरे ब्रह्य विदोऽथ नित्यं प्यति तत्त्वम यत्स ईशः ॥ १४॥ 


भाषायं- वहां नतोसूषं, तन चन्द्रमा, न नक्षत्र ओर न विद्युत्‌ 
प्रका करने मे समथ, प्रत्युत उसके ही प्रकाश से मलरहिते अखिल 
विश्व भासितहोरहादै. वह तत्व जिसमे विश्व का उदय होता हं 
निष्कल, निधिकल्प, शुद्ध ओर वृहत्‌ खूप ते प्रकाशित हो रहा है, ए 
विश्व रचना तथा चंतन्य तत्व कै मिश्रण में अचल स्वरूप वाले जिस 
तत्व को ब्रहयावेत्तागण देखते हैँ, वही ईण टै ।॥ १३-१॥। 
नित्यानन्दममृतं सत्यरूपं शुद्धं वदन्ति पुरुषं सववेदा: । 
प्राणानिति प्राग विनेशितारं ध्यायन्ति देदेरिति निश्चिताथ।: ।\ १५॥। 
नभमिरापो न सनो न कह्धिः प्राणोंऽनिलो गगनं नोत बुद्धिः । 
न चेतनोऽच्यत्परसमाकाश सध्ये विभाति देवैः शिव एक केनेलः । १६॥ 
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इत्येत्तदुक्तं परमं रहस्यं ज्ञानं चेदं सवं वेदेषु गीतम्‌ । 
जानाति योगी विजनेऽथ देशे युञ्जत योगं प्रयतो ह्यजलम्‌।। १७।। 


भाषाथे-- नित्य, आनन्द, अमृत, सत्य रूप ओर शुद्ध रूप से समस्त 
वेद परमात्मा के स्वषूप का प्रतिपादन करते हैँ । कोई-कोई प्राण दख्पसे 
ईश्वर का ध्यान करते हैँ । इस प्रकार यह निर्चित्‌ अथं टै कि वहन 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वाय, अकाश, न वृद्धि, नं मन, अथवा चेतन प्राण 
है । उस परमाकाशम तो केवल एक शिव तत्व जो दयोतनात्मक स्वरूप 
वालारै, प्रकाशितहोरहादहै। हे ऋषियो | यह परम रहस्यमय ज्ञान 
जो समस्त वेदोमेएकसादही कहा गयारहै, मने आप सबको सुनाया; 
इसे विजन देण मे (एकान्त प्रदेशमे) आत्मा के साथ एकी भावको 
प्राप्त होने वाला प्रयत्नणील योगी ही जान सकता है । १५- १७ 


इतिश्री कूम्मं प्‌ राणं उ० ईश्वर गीता सूपनिषत्सु भाषाथ 
अलकरृताबु ब्र° विद्यायां योग शस्त्रे ऋषि व्यास 
सम्बादे दशमोध्यायः ।॥ १०॥ 











अथ एकादशोअध्यायः 


ईश्वर उवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि योगं परमदुलंमम्‌ । 
येनात्मानं प्रपश्यन्ति भानुसन्तमिवेहवरम्‌ । १॥ 
योगाग्निदह्यते क्षिप्रमशेषं पापपजञ्जरम्‌ र 
प्रसन्नं जायते ज्ञानं साक्षान्निर्वाण सिद्धिदम्‌ ॥॥२॥ 
यो गात्संजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवत्तते । 
योगज्ञानाभियुक्तस्य प्रसोदति महेश्वरः ।॥२।) 
एक का लं हकाल वा त्रिकालं नित्यमेवच । 
मे युञ्जन्ति महायोगं ते विज्ञेया महेश्वराः ॥४॥ 


भावार्थं ~ अब इसके पए्चात्त्‌ परम दुरुंभ योप, मागं का निरूपण 


करता हं, जिसमे सूयं के समान प्रकाश वाले इश्वर को योगी गण 
ने तष्ट कर देती 


देखते हैँ । योग से उत्पन्न हुई अग्नि सप्रस्त पाप पृञ्जका 
है मोक्ष एवं सिद्धयो को प्रदान करने वाला व्रसन जन उत्पन्न होता है । 
योगसेदीज्ञानहोनादहैओौरज्ञातसे ही योग की प्रवत्ति होती हे। 
जो योग एवं ज्ञान रोनों से युक्त होते दै, उनके उपर भ्रगवान्‌ महेश्वर 
प्रसन्न रहते हैँ । एक काल, दो काल, तीनकाल च नित्य ही जो भहावोग 
मे युक्त होते दै, उन्हें साक्षात्‌ महेश्वर जनिता चाहिये । १-५।। 
योगस्तु द्विविधो ज्ञेयो ्यभाव्‌ः प्रथमोभमतः। 
अयमेव महायोगः स धयोगोत्तमोत्तमः ।\५॥। 
शन्यं सर्वं निराभासं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते । 
अभाव योगः च प्रोदतोयेनात्मान प्रपश्यति ।\६॥ 
यत्रपश्यति चात्मानं नित्यःनन्द निरञ्जनम्‌ । 
मयेक्यं स मया योगोभाषितः परम्‌. स्वयम्‌ ।७॥। 
ग्र तः > 
ये चान्ये योगिनां योगा; शरूयन्ते त्थ विस्तर । | 
सते न्नह्य योगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ।<।' 


९६. गी 
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भावा्थं- योग दो प्रकारका है जिसमे पहला अभाव योग, ओौर 
दूसरा समस्त योगों मे उत्तम महायोग है । जिस काल में शून्य आकार 
हीन निराभासः,स्वरूप का चिन्तन किया जाता दहै, उसे अभाव योग 
कहते है । जिसमें अत्मा का साक्षात्कार होता है ओर जिस अवस्थामें 
नित्य आनन्द स्वरूप निविकार अआत्माकोमेरे साथ एेक्यरूप में देखा 
जाता है, उसे स्वयं मेने परम योग कहा है। इसको छोडकर अन्य जितने 
योगियों के योग ्रन्थान्तरोमे सुने जाते है, वे सब ईस ब्रह्म योगकी 
सोलहवीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते ।।५--८।। 


यत्र साक्षात्‌ प्रपश्यन्ति विमुक्ता विश्वमौश्वरम्‌ । 
स्वेषामेव योगानां संयोगः परमो मतः ।।९॥ 
सहल्रशोऽथ वहुशोयं चेश्वरवहिष्करृत।ः । 

नते पश्यन्ति मामेकं योगिनो यत मानसाः ॥१०॥। 
ब्रणायमस्तथा ध्यान प्रत्याहारो धारणा । 
समाधिस्थमुनिध्रेष्ठा यमश्च नियमासने ।११। 
मय्येक चित्तता योगः प्रत्यन्तरं नियोगत : । 
तत्साधनानि चान्यानि युष्माकं कंथितानितु ।॥१२॥ 


भावाथं - जिसमें विम्‌क्त अवस्थापन्न योगी इस विश्वको ईश्वर से 
अभिन्न रूप से देखते है, वह्‌ योग समस्त योगों में श्रेष्ठ मानागथारहै। 
सहस्रो एवं बहुत से जीव जो ईश्वर से बहिष्कृत है, वे यत्नशील होते हुये 
भी एकं मञ्चे देखने मे समथे नहीं दहै । प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, 
धारणा, समाधि, यम, नियम गौर आसन इन आट अद्धो से मेरे अन्दर 
बाह्य वृत्तियों से मन को हटाकर चित्त को लगाना योग कहा जाता है 1 है 
मुनि श्रेष्ठो ? इसे ही साधन योग कहते है, इसके अन्यान्य साधनों का- 
वर्णन माप सव से विस्तार पूवक कहता हँ । इनका नाम निदेश संक्षेपतः 
कर दिया गया है । “यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान 
समाधयोभष्टा वद्कानि ।'' (योण्द० पा० २ सू० २९) 
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आहसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य्य परिग्रहौ । 
यमाः सङक्षेपतः प्रोक्ताश्चित्त शुद्धिप्रदानणाम्‌ ।\१३।। 
कस्मणा मनसा वाचा सन्वे भूतेषु सव्वंदा । 
अक्लेशजननं प्रोक्ता र्वाहिसा परषिभि : ॥।१४॥ 
आहिसायाः परोधर्म्मो नास्त्याहिसा परसुखम्‌ । 
विधिना या भवेद्धिसा रत्वाहसंव प्रकोतिता ॥१५॥ 
सत्येन सव्वेमाप्नोति सत्ये सव्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथाथं कथनाचारः सत्यम्प्रोक्तं दिजातिभि : ।॥ १६ 


भावार्थ- अदहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह संक्षेप 
से ये पाचों यम कहे जाते हैँ । ये साधकों के चित्त को शुद्ध करने वाले 
है । मन, कमं भौर वाणी से किसी भी जीवको क्लेशन देने को ऋषियों 
ने- अहिसा बतलाया है । अहिसा के समान दूसरा धमं नहीं है ओौरन 
महसा, के समान दूसरा कोई सुख ही है । वेदिक या स्मृति म्रन्ो मे 
जर्हां कहीं विधि रूपमे हिसा कहीं ग्ईटहै, उसे अहिसा ही समञ्लना 
चाहिये, सत्य से सब वस्तुएं प्राप्त होती है; सत्य मेही सव प्रतिष्ठित 
है, यथाथं कथनाचार को ही ब्राह्मणों ने सत्य कहा हैँ । इन भावो म योग 
दशन भी प्रणाम है “हिसा सत्यास्तेय ब्रह्य चर्य्या परिग्रहायमाः” (य° 
द० पा०२ सु० ३०) अथं स्पष्ट है ॥१३-१६॥ 


पर द्रव्यापहरणं चोर्यादथ बलेनवा । 
स्तेयं तस्यानाचरणादस्तेयं धमंसाधनम्‌ ॥ १७।। 
कम्मणा मनसा व चा सर्व्वाविस्था सु स््वंदा 
सर्द मेथुनत्यागं ब्रह्मचय्यं प्रचक्षते ॥।१८।। 
द्रव्याणामप्यनादानमापद्यपि तथेच्छया । 
अपरिग्रहमित्याहुस्तं प्रयत्नेन पालयेत्‌ ।॥१ ॥ 
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भावाथं-दूसरे के द्रव्यको चोरी से अथवा वल्पूवेक हरण करने 

को ^स्तेय' कहते हैँ । उसके त्याग को अस्तेय कहा गया है; वह धमं का 
साधन है । मन, वाणी, ओद कमं से सवंदा ओर सव दशाओं में मेथुन 
के त्याग को श्रह्मचधं' कहते हैँ । आपत्ति मे भी द्रव्यो का संग्रह न करने 
को “भपरिग्रहु' कहते हैँ । योग मार्गीं कोचाहिथं कि प्रथत्न से इसका 
पालन किया करे । १८-१९॥ 

तपः स्वाध्याय सन्तोषो शौचमीश्वर पुजनम्‌ । 

समास द्ियमाः प्रोक्ता योग सिद्धिप्रदायिनः ॥२०॥ 

उपवास पराकादि कृच्छं चान्द्रायणादिभिः । 

शरोर शोषणम्प्राहुस्तापसास्तेपं उत्तमम्‌ ।२१॥ 

वेदान्त शंतरुद्रीय प्रणवादि जपभ्ुधाः । 

सत्त्वं शुढकर पुंसां स्वाध्यायं परिचक्षते ॥२२।। 

भावाथं- तप, स्वाध्याय, सन्तोष, शौच, ओर ईश्वर की पूजा 

संक्षेप में थे पाचों नियम कहे जाते हैँ। इनके आचरण से योग सिद्धिंको 
प्राप्त होता है । उपवास पराकादि एवं कृच्छं चान्द्रायाणदि से शरीरके 
सुखाने को तपस्वी लोग उत्तम (तपः' कहते हैँ । वेदान्त, शतरुद्रीय, प्रणव 
आदि के जप मे मनृष्य क अन्तःकरण पवित्र होता दै, ओर इमे 
‹स्वाध्याय' कहते टै ।२०-२२॥ 

स्वाध्य(यस्य त्रयोभेदा वाचिको पांशु मनसाः । 

उत्तरोत्तरवेशिष्टयं प्राहू्वेदाथे वेदिनः ॥२३॥ 

यः शब्दे बोध जननः परेषां श्युण्वेतां स्फुटम्‌ । 

स्वाध्यायो वाचिकः प्रोत उपांशोरथलक्षणम्‌ ।\२४॥ 

ओष्ठयोः स्पन्द मात्रेण परस्या शध्द बोधकम्‌ । 

उपांशुरेष निद्ष्टः साध्वसौ वाचिकाञ्जपात्‌ ।२५॥। 

गत्पदाक्षर सद्धत्या परिस्पन्दन र्वजितम्‌ । 

चिन्तनं सदेशब्दानां मानसं तज्जपं विदुः ॥२६॥ 
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4८८441८ 
` शत रद्रिय- अदि ही. स्वाध्याय प 4; 
ही स्वाध्याय पद से यहां गृहीत हे। पूनः स्वाध्याय 
तीन प्रकार का है,वाचिक,उपांशु, ओौर मानस । ये उत्तरोत्तर परस्पर श्रेष्ठ 
है; - अर्थात्‌- वाचिक से उपांशु,जौर उपांशु से मानस की श्रेष्ठता वेदिक 
विद्वान्‌ मानते हैँ । अन्य पुरुष जापक पुरुष के जप शब्दों को स्फुट रूप 
म श्रवण कर सक, उसे बाचिक स्वाध्याय कहते हैँ । ईसके बाद उपांशु 
का लक्षण इस प्रकार किया जाता है, जिस जपमें केवल ओष्ठो का 
स्पन्दन मात्र होता है, ओर अन्य किक्ती को शब्द सुनाई नदीं देता, वह 
उपांशु जपँ । यह्‌ बाचिक्रसे अधिक फलवाला है। जिस स्वाध्याय 
मे पदाक्षरो की संगति से समस्त शब्दों का चिन्तन मात किय जाता हैँ 
ओर क्रिया या स्पन्दन जिसमें कि चिन्‌मात्र भी नही होता? उसे मानस 
जप कहते ह । इन तीनों प्रकार के जो से जो सिद्धि योगी को प्राप्त 
होती है, उसे महषि पतञ्जलि योग दशन मे लिखते हँ“ (स्वाध्यायाटिष्ट 
देवता सं प्रयोगः "“ (यो० द० पा० २ बु ४४) अर्थात्‌- स्वाध्याय से 
ष्ट देवता का साक्षात्कार होता दै ॥२३-२९॥। 
अलं पुंसो भवेदिति । 
षं सुख लक्षणम्‌ ।। २७।। 


गोक्तं द्विजोत्तम । 





यद्‌. च्छा ल्ाभतो वित्त 
प्राशस्त्यमृषयः प्राहु: सन्त 


बाह्यमाभ्यन्तरं शौचं विधा 
म॒ज्जलाभ्यां स्मृतं बाहुयंमन {शुद्धि रथान्तरम्‌ । २८॥ 
स्म॒ तिस्मरण पूजाभिर्वाडमनः काय कस्मभिः । 
सुनिश्चला शिवेभवितरेतदीशस्यपुजनम्‌ । ।२९॥ | 
भावार्थं - दैव इच्छानृसार जो कछ ला हो जाय, त वी 
को सन्तोष मानकर पुरुष अपना व्यवहार संचालन करे, उसे ह ( 
ते परम सुख स्वरूप वाला सन्तोष वताय दै । # 4४ णं १ 
लाभः” (यो० द पा० २ सू० ४९ ) हे ब्राह्मण श्रष्ट ७ तं 
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शौच दो प्रकार माना गया टै, एक वाह्य, दूसरा आन्तरिक । मृतिका, 
जल आदि द्वारा जो णगौच (णद्धि) है, रसे बाह्य शौच कहते ह । मनकी 
शुद्धि अर्थात्‌-काम, क्रोध, ईर्षा, भय आदि कौ निवृत्ति रूप आन्तरिक 
गौच कहाता है । मनसा, वाचा, कर्मणा, स्तुति, स्मरण, पूजा से मुज्ञ 
परमात्मा शिव मे निश्चल भक्ति होना ईश्वर का पूजन कहाता है । इस 
प्रकार पाचों नियमो का निरूपण किया गया है । महर्षि पतञ्जलि के मत 
से भो ये पांच नियम ह । “णशौच-सन्तोष तपः स्वाध्यायेष्वर परणिधानानि 
नियमाः'"(यो० द० २ सु० ३२) ॥२७-२९॥ 


यमाश्च नियमाः प्रोक्ता प्राणायामं निबोधत 1 
प्राणः स्वदेहजो वायुरायामस्तच्निरोधनम्‌ ॥१३०)) 


उत्तमाधममध्यत्वात्‌ च्रिधायं प्रतिपादितः । 
य॒ एवद्िविधः प्रोक्तः सगर्भोऽगभं एवच ।॥३१। 
मात्रा दादशको मन्दश्चतुविशति माच्रकः । 
मध्यमः प्राण संरोधः षट्‌ श्रिशन्मात्रिकोत्तमः ।।२३२।। 


भावाथ हे मृनियों ? संक्षेप मे यम नियम के स्वरूप को मैने आप 
सव को बताया । अब इसके पण्चात्‌ प्राणायाम के स्वरूप को कहता हू, 
आप लोग सावधान- चित्त से श्रवण करें । शरीरान्तः संचारी वायु का 
नाम प्राण है । उसके निरोध को श्राणायाम, कहते है, इसके उत्तम, 
मध्यम, ओर अधम भेदसं तीन प्रकारह। फिर वह दो प्रकारोंमें 
विभक्त होकर सगर्भ" ओर (अगभं संज्ञासे व्यवहूत होता है। बारह 
मात्रा काल में निष्पन्न होने वाला (मन्द' प्राणायामहै। 'तीन' चूटकीके 
बजाने मे जितना काल लगता है, उसे "मात्रा" कहते दै, चौबीस मातरा. 
वाला मध्यम, ओर छत्तीस मात्रा वाला उत्तमटै। इस प्रकार सेप्राणा- 
याम के अभ्यास का विधान है ॥२३०-३२॥ 
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यः स्वेदकम्पनोच्छवासजनकस्तु यथाक्रमम्‌ । 
संयोगश्च मनुष्याणामानन्दाच्चोत्तमोत्तमः ।।३२॥। 
सुनफाख्यं हितं योगं सगभ विजयम्बुधाः ) 
एतद्र योगिनः प्राहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ।\३४। 
सन्यार्हाति सं प्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिजपेदायत प्राणः प्रणायामोऽथ नामतः ।३५॥। 


भावार्थ- जिस प्राण वृत्ति के निरोध मे यथा-क्रम से स्वेद, 

(पसीना) कम्पना, मौर उच्छवास कौ उत्पत्ति होती है, एवं मनुष्यो के 
आनन्द से विचित्र आनन्द की अनृभति होती है, उसे (सुनफा) योग या 
सगर्भं विजय नाम से अभिहित करते हँ । योगियों के प्राणायाम का यही 
लक्षण समञ्नना चाहिये । शिरोमन्त्र, व्याहृति, प्रणव के सहित त्राण को 
निरोध करके तीन वार-गायत्री जपने को केवल, नाम से प्राणायाम 
कहते टँ ॥ ३३-२४॥। 

रेचकः पुरकश्चेव प्राणायामोऽथ कुम्भकः ॥ 

प्रोच्यते सर्वेशा्तरेष॒ योगिभिर्यतमानसंः ।।२६॥ 

रेचको वाह्यनिश्वासः पुरकस्तच्चिरोधना । 

साम्येन संस्थितिर्या सा कुम्भकः परिगीयते ।२७॥ 


भावार्थ- योगाभ्यास से जिनके मन अत्यन्त शु (^ ति 
योगी जन रेचक पूरक ओौर कुम्भक के भेद से तीन प्रकार वाले ८९८१५ 
के स्वरूप को योग शास्त्रों में प्रतिपादन करते हं । अन्तस्थिति वायु ५ 
बाहर निकालना रेचक ॒ कहलाता है । बाह्य गति के ति 
पूरक है। समभाव मे जव प्राणों की स्थिति 4. (१६ 
कहा जाता है । “वास प्रश्वास योगंति विच्छेदः ५.“ = की 
पा० २ सु० ४९) अर्थात्‌ श्वासप्रश्वास कान ना क - कट 
सिंद्धि का लक्षण है । ये सामान्यतः प्राणायाम के = ५ 1 मिल सकता 
गये हैँ । इनका अधिक विस्तार योग शास्त्र की पुस्तक २६ 
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टै; स्थानाभावके कारण यहां सम्पूणं बातोंका लिखना असम्भव 
है । ३६-२३७।। 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष स्वभावतः । 

निग्रहः प्रोच्यते सद्भिः प्रत्याहारस्तुसत्तमाः ॥।३८।। 

हृवपुण्डरीके नाभ्यां वा मूर्ध्नि पर्व॑सु मस्तके । 

एवस्सदिबु देशेष॒ धार णाचित्तबन्धनम्‌ ॥३९॥। 

देशावस्थिति मालम्ब्य उद्धं यावति सन्ततिः । 

प्रत्यन्तररसृष्टा या तद्धयान सूरयो ब्रिढुः ॥४०।) 

एकाकारः समाधिः स्याहशालम्बनबग्जितः । 

प्रत्ययोह्यथमाव्रेण योगसाधनमुत्तमम्‌ ।।४१॥ 

भावाथं-- स्वभावसे ही विषयों मे वृत्ति रखने वाले इन्द्रियोंके 

निग्रह को, हे मृनि श्रेष्ठो? श्रेष्ठ जनोंने प्रत्याहार बताया है। इस 
विषय मे म्षि पातञ्जलि का प्रणाम है । “स्वविषया असंप्रयोगे चित्तस्य- 
स्वरूपानुकार इवेद्ियांणा प्रत्याहारः” (यो० द० या० ५४) अथं स्पष्ट 
दै । हृदय कमल मे, नाभि प्रदेश मे, मूर्धा स्थान र्मे, त्रिकुटी मे या मस्तक 
मृ अथवा चित्त कै स्थिति योग्य किसी भी स्थान में-चित्त के लगाने का 
नाम धारणा । किसी देश विशेष मे चित्त की वृत्ति के प्रवाह को अन्य 
विषयों से हटा कर एकाकार करना कहलाता है । “तत्र प्रत्यंकतानता 
व्यानम्‌ ' (यो० द०पा०३ेसू०) इसप्रकार जव चित्त की स्थिति 
निद षि स्वरूपात्मक होकर एकाकार हो जाती है, ओर देश विशेष का 
अवलम्बन छूट जाता है; अथं मात्र का केवल ज्ञान रहता है उसे समाधि 
कहते हैँ । “तदेवाथं मात्र निर्भासं स्वरूप शन्य मिव समाधिः" (यो० द° 
प° ३ सू० ३) ्लोकाथं में समाधि का लक्षण तथा सूत्रा्थमे एकहीहै। 

धारणा हदशा यामा ध्यानं द्वादश धारणा । 

ध्यानं द्वादशकं यावत्समाधिरभिधीयते ।,४२।। 

भावार्थं- वारह याम (पहर तक) देश विशेष मे स्थिरता पूर्वक 

चित्त को लगाने से धारणा की सिद्धि होती टै । इस प्रकार दादश धारणा 
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करने से ध्यान की सिद्धि होती रै । इसी प्रकार बारह ध्यान करनेसे 
समाधि की सिद्धि होतीदहे। 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्तं पद्यमद्धासनन्तथा \ 
साधनानाञ्च स्व्वेषामेतत्साधमुत्तमम्‌ ।॥।४२।। 
ऊर्व्वोर्परि विप्रद्धाः कृत्वा पादतले उभे । 
समासीनात्मनः पंद्यमेतदासनमृत्त मम्‌ ।४४।। 
उभेत्वा पादतले जानूर्वोरन्तरेण हि । 
समासीनात्मनः प्रोक्तमासनं स्वस्तिकं परम्‌ ।॥४५॥। 
एक पादमथेकस्मिन्विष्टभ्योरसिसत्तमाः । 
आसीनाद्ासिनमिदं योगसाधनमुत्तमम्‌ ।।४६।। 
भावा्थं- योगाभ्यास के उपयोगी अ।ठवें अङ्गं आसन के स्वरूप को 
बतलाते हैँ । स्वस्तिकासन, पद्मासन ओर अद्धसिन ये तीन मुख्य हे। 
जितने योग ॐ साधन कहे गये हँ उनमें आसन का अभ्पात मख्यहे। 
यद्यपि अनेक प्रकार के आसन योग शास्त्र मे माने जाते है, तथा पि पूर्व्वोक्ति 
तीन आसन ही अभ्याक्त मे विशंषतः उपयोगी हैँ हे ब्राह्मणो 2 उस 
प्रदेश के ऊपर दोनों पावों के तलवों को चढाकर जो आसन लगाया 
जाता है, उसे पद्मासन कहते हैँ । जव दोनों तलृगों को उस भाग | के 
नीचे रखकर आसीन हुआ जाता दे, तब उसे स्वस्तिकासन कहते हं । 
हे ब्राह्मणो मे श्रेष्ठ मुनिगण ? जब एक पांव अपनी छाती में 0 
बैठा जाता है, तब उसे अरद्ासन कहते हं । यह योग साधन अति उत्तम 
माना जाता हं ॥४२-४६।। 
अदेशकाले योगस्य दर्शनं न हि विद्यते । 
अगन्यभ्यासे जलेवापिं शष्क पर्णचयं तथा (कः; ।। 
जन्तुन्याप्ते श्मशाने च जीणं गोष्ठे चतुष्पथ । 
= सन्दे त अये वापि वेत्य वमाश) 
अशुभे इजनाकरान्ते मशका १ १९ । ।४९॥ 
नाचरेदेहं बाधे वादोर्म॑नस्यादि सम्मत । 
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भावाथं-करुत्सित देश ओर काल्मे योग का अभ्यास नहींकिया 

जाता है, जसे अग्नि के समीप, जल में, जहांपर सखे हुयं पत्तों काडढर 
हो, जहां बहुत से जीवों का समृदाय हो, श्मशानमें, टूटी हृई गोशाला 
मे, चौ राहे पर, जहां पर बहुत शब्द होता हो, भय युक्त॒स्थान मे, जहां 
दीमक का बाहुल्य हो, अशुभ स्थान मे, दुजंनों से पूणं स्थान मे, मक्खी 
मच्छड जहा पर अधिक हो, देह्‌ वाधा होनेपर, मन में किसी प्रकारका 
विकार होनेपर, नास्तिको के वन्दनीय स्थलों पर भी योगाभ्यास का 
आचरण नहीं करना चाहिये । इस विषय मं श्रृति भी कहती हे” “समे 
शचौ शकंरा वम्हि वादका विवजिते शब्द जलाशयादिभिः । मनोऽन्‌कूले 
नतु चक्षु पीडने गृहानि वाता श्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥। ` (उवे० उ० अ०द 
म० १०) अर्थात्‌- समान पवित्र वालुका अग्नि आदिसे रहित, शब्द 
जलाशयादि से मन के अनृकल देण, चक्ष्‌ को पीडा पहुचाने वाके, मक्खी 
मच्छरादि से रहित, गृहा निवत स्थान मे योगाभ्यास करना 
चाहिये ॥४७-४९। 

सु गुप्ते सु शुभे देशे गुहायां पञ्वतस्य च । 

नद्यास्तीरे पुण्य देशं देवत यतने तथा ।५०॥। 

गहे वा सु शुभे रम्मे निज्जने जन्तुर्वाजते । 

युञ्जीत योगं सततमात्मानं मत्परायणः ।॥॥५१॥ 

नमस्कृत्याथ योगीद्राङ्छष्यांश्चेव विनायकम्‌ । 

गुरुञ्चेव च मां योगौ युञ्जीत सु समाहितः ॥५२॥ 

आसनं स्वस्तिक बद्ध वा पडरमद्धं मथापि वा। 

नासिकाग्रे समां दुष्टिमीषदुन्मी लितेक्षणः ।\५२।। 

भावाथं-सुरक्षित सुन्दर देश मे तथा पवेत कौ गुहा मे, नदीके 

तटपर, पुण्य क्षे, एवं देव॒ मन्दिर मे, रमणीय घर बनाकर, निजन 
प्रदेश मे, जन्तुओं से रहित स्थान में, सत्परायण होकर योगम संलग्न 
नोना चाहिये । सवं प्रथम योगीराजों को तथा उनके सिद्ध शिष्यो को 
विनायक को, एवं श्री गृरू ओर मृज्च को नमस्कार करके, समाहित चित्त 
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वृत्ति से योगाभ्यास करना चाहिये ।-स्वस्तिक, पद्मासन अथवा 
अर्द्धासन को बांधकर--किञ्चित्‌ नेत्रों को बन्द करके ओर दुष्टिको 
नासिका के अग्र भागपर गावें ।॥५०-५३।। 


करत्वाथ निभेयः शान्तस्त्यक्त्वा मायामयं जगत्‌ । 
स्वात्मन्यवस्थितं देवं चिन्तयेत्परमेश्वरम्‌ ।\५४॥ 
शिखाग्रे दादशाद्ध. ल्ये कल्पयित्वाथ पङ्कजम्‌ । 
धमेकन्दसमुःद तं ज्ञाननालं सुशोभनम्‌ ।५५॥ 
एश्वय्यष्टि दङंश्वेतं परं वंराग्य कणकम्‌ । 
चिन्तयेत्परमं कोशं कणिकायां हिरण्मयय्‌ ॥\५६।॥ 
सव्वंशवितमयं साक्षादयं प्राहु दिव्यमव्ययम्‌ । 

ओङ्कार वाच्यमव्यक्तं रश्मिज्वाला समाकुलम्‌ ॥५७॥। 


भावार्थ-पूर्वोक्ति श्लोकों में कहे हुयं अर्थो के अनसार समस्त सामग्री 
एकत्र करके निभंय, शान्त, ओौर मायामय जगत्‌ को छोडकर आत्मा ५ 
स्थित परमात्मा को चिन्तन हारा साक्षात्‌ करं। शिखाग्रभागम 
दादश अङ्कख.ल परिमाण मस्तक मे कमल कौ कल्पना क र, जिसकी कल्पना 
का चिन्तन इसप्रकारसे करे, “धर्मरूप मूल से वह कमलं ज्ञानरूपी 
नाल से निकलता हजा सुशोभित हो रहा है । अष्ट एेएवयं अर्थात्‌ अ? 
पत्त उसमें लगे हुये है, वैराग्य उसकी कणिका (मध्य भाग) है । उस 
कणिका मे परम कोष स्वरूप हिरण्मय ( स्वणंमय) सवं शक्ति ८ 
जिसे साक्षात्‌ अव्यय दिव्य कहते है, जौ ओङ्कारं का जन ५. अं 
नानाप्रकार की रभ्मि ज्वालासे व्याप्त हो रहा है, उसका चन्त 
करं ।५४-५७॥। 
चिन्तयेत्तत्र विम 
तस्मिज्ज्यौतिषि विन्यस्य स्वात्मान तदन 
ध्यायत कोशमध्यस्थमीशं परमकारणम्‌ । 
किञ्चदपि चिन्तयेत्‌ ।॥५९॥। 


तदात्मा सव्वं गोभूत्वा न 


ल परं ज्योतियदक्षरम्‌ । 
पेदतः ॥५८॥ 





~ ्द म ७ + 
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एतद्गुह्य तसं ज्ञानं ध्यानान्तरमथोच्यते ! 
चिन्तयित्वा तु पूर्वोक्तं हृदये पद्यमुत्तमम्‌ ।।६०॥। 
भावाथं- उस विमल नाना प्रकारकौ किरणों से विभूषित पद्म 

ज्योति का, जो अविनाशी है, चिन्तन करे ओौर उस ज्योति में अपने 
अ।त्म। को अभेदर्प में ~ विन्यास करे । इसके पणए्चात्‌ कोष के मध्य में 
स्थित परमकारण ईश को ध्यान योगसे देखे । उसे तदात्म भावस 
देखता हृजा अन्य किमसौ भी वस्तु का चिन्तन न करे । अव इसके वाद 
ध्यान कं पर्चात्‌ मेँ आप सव को गृह्यतमनज्ान सुनाता हुं । पून्वक्ति 
प्रकार से कहे हुये भाव को अपने मन मे चिन्तन करने के पश्चात्‌ हृदय 
पद्म का चिन्तन आरम्भ करे, उसका क्रम इस प्रकार हे । 

आत्मानलथ कान्तारं तत्रानलं ससप्विषम्‌ । 

मध्यवन्हि शिखाकारं पुरुषं पञ्चविंशकम्‌ ।॥६१॥। 

चिन्तयेत्परमात्मानं तन्‌ सध्ये गगनं परम्‌ । 

ओंकार बोधितं ततत्वं शाश्वतं शवमुच्यते ।\६२॥। 

भावाथं-अपने आत्मा को बहुत वडा ओौर सधन बनके स्वरूपमें 

चिन्तन करे । उसके मध्यमे अग्निके समान कान्ति वाले अग्निकी 
शिखा के तरह पच्चीसवे तत्व पुरुष का चिन्तन करे । उसके मध्यमेंजो 
परमाकाश दै वह्‌ ओंकार से बोधित परमात्मा स्वरूप सना-तन तत्तव 
शिव" कहा जाता है ।६१-६२। 

अन्धकं प्रकृतौ लीन परं ज्योतिरनुत्तमम्‌ । 

तदन्तः परमसं ततत्वमात्माधार निरञ्जनम्‌ ।१६३।। 

ध्यायीत तन्मयो नित्यमेकरूप महेश्वरम्‌ । 

विशोधा स्वं त्वानि प्रणवेनाथवा पुनः ।६४॥। 

संस्थाप्यमपि चात्मानं निमंले परमे पदे। 

पावयित्वात्मनो देहं तेनव ज्ञानवारिणा ।६५।। 

मदात्मा मन्मना भस्म गृहीत्वा त्वग्नि होचिकम्‌ । 

तेनोद्‌ लितसर्वाद्धमग्नि रादित्य मन्त्रतः ॥६६।। 
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चिन्तयेत्स्वात्मनीशान परं ज्योतिः स्वरूपिणम्‌ । 
एष पाशुपतो योगः पशु पाश विमुक्तये ॥६७॥ 
भावार्थ-- प्रकृति के साथ लीन भाव को प्राप्त की तरह अनुत्तम, 
प्रम ज्योतिः रवरूप अव्यक्त के मध्य मे आत्माधार, निरञ्जन स्वरूप 
परम तत्वं को तन्मय होकर, त्रणव के द्वारा (जप से) समस्त तत्त्वों को 
रवर का ध्यान करे। अथवा निमंल परम 


शद्ध कर नित्य एक रूप परमे 
पद में अपनी आत्मा को स्थापित करते हुये अपनी देह को ज्ञानरूपी 


जलसे पवित्रकर मृक्षमे अपने स्वस्य की एकता-भावना करता हंजा 

तथा अग्नि होत्र की भस्म को अग्नि या सूयं के 
त्रित करके समस्त शरीर में लगाते इसके-पश्चात्‌ 
परम ज्योतिः स्वरूप ईशान श्री महेश्वर देव॒का चिन्तन करे । इसे 
पाण॒पात योग कहते ह । इस से पशुओं का पाश छूट जाता है, मर्थात्‌ 
जीव शिवं रूप हो जाता दै ।६२-९४७॥। 

स्थं देदास्त सारोयमत्याश्चमसितिभ्नेतिः । 

गृह्यं मत्सायुज्ख प्रदायकम्‌ ॥६८॥ 


म्ल में मन को रगावे, 
वैदिक मन्त्रों से असिम 


एतत्प॑र्तर 
हिजातीनान्प कथितं भवता ब्रह्छचारिणाम्‌ । 
ब्ह्मचर्यमिसः 4 क्षभशोःवन्तपोदमः ।६९।। 


सन्तोषः सत्य य (स्तिशषयं त्रताद्खानिविशेषतः । 
एकेःात्यथं हीनेन वतमर ॥ न॒ सिध्यति ।७०॥। 

भावार्थ- यहं जौ रस्य अप सवके प्रति कहा गया, ध समस्तं 
वेदान्त का सार्ै। इसे श्रुति से अ्याश्रन पद से व्यवहार ।कथ) गया 
हे । यह परम गृह्य रहस्य हमारे सानु को प्रदान करने वाला र जो 
हमारे भक्त रह्मचरं ततः में निष्ट, द्विजाति :कुलोत्प्न है, -उनक् 1 
क्षमा, शौच, तप, दम 


[9 3. ॐ है ॥॥ 
यह मैने सुनाया दै । ब्रह्मचय अ ज 
६.) 1. बह वपोषतः अनुष्ठान कं य 


सन्तोष, 
ग्य हैँ । 


सत्य भौर आस्तिक्य ये ब्रत क = नहीं हती 1६ ले 
त न स ग दीति € ॥ . ८ 
४ नाहधिये किव्रत कोपूण ख्य पूया कर 


आत्म गृण से युक्त साध्व क ८--७०।। 
न € र > 
के लिये इनका पूर्णतया पालन ° ¢. 
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तस्मादात्म गुणोपेतो मद्त्रतं वोदुमहंति । 
वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्निताः ।॥७१॥ 
घहबोऽनेन योगेन पुता मद्भावमागताः । 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।।७२।। 
ज्ञानयोगेन मां तस्माद्यजेत परमेश्वरम्‌ । 
अथवाभक्ति योगेन वराग्येण परेणतु ।\७३॥। 
चेतसा बोध युक्तेन पूजयेन्मां सदा शचि: । 
सव्वं कम्मणि संन्यस्यभिक्षाशी निष्परिग्रहः ॥\७४। 
भावाथ-राग देष ओर भय से रहित होकर मेरे भाव में लीन, 
मेरे ही आश्रय में रहने वाटे, वहतत से महानुभाव इस पूर्व्वोक्ति योग 
का अनुष्ठान करकं पवित्र होकर मद्भाव (मेरे सायुज्य) को प्राप्त हो 
गय हैँ । जो जिसप्रकारसे मृज्ञे भजत। है, उसे मँ भी उसी प्रकार 
भजता हूं सव प्रकारसे ज्ञान योग दह्वारा मृज्ञको पूजना --चाहिये। यदि 
आशंका हो तो भक्ति योगद्वारा एवं पर वेराग्यसे ज्ञान मृक्त चित्त वाला 
ओर सदा पवित्र होकर मेरी पूजा करत। रहे, ओर समस्त कर्मो का 
त्याग करकं भिक्षा मात्रसे भोजनका व्यवहार चलावे । एेसा पुरूष 
संग्रह वृद्धिका त्याग करता हुञा मेरे सायुज्य को प्राप्त होजाताहै। 
यह्‌ अत्यन्त गोपनीय रहस्य मेने अ सव को सुनाया है ॥७१-७४॥ 
वराप्नोति मम सायुज्यं गुह्यमेतन्मयोदितम्‌ । 
अद्वेष्टा स्वं भूतानां मत्र: करुण एव च ॥७५॥। 
निर्ममो निरहङ्कारो यो मइक्तः समे प्रियः। 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।\७६।। 
म्यपितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे श्रियः। 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्धिजते चयः: ॥७७॥। 
हर्बमिर्षं भयोद्वेगयोमुक्तः सचमे प्रियः । 
अनवेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः ॥७८।। 
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स्व्वारम्भ परत्य गी मवितिमानयःस मे प्रियः । 
तुल्य निन्दा स्तुति मानौ सन्तुष्टो येनकेने चित्‌ ।\७९।। 
अनिकेत : स्थिरमतिमे{दुक्तो मामुपेष्यति । 
स्वं कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्परायणः ।\८०॥। 
जावाथं- समस्त प्राणियों के साथ दवेषभाव से रहित होकर 
वर्ताव करनेवाला, मित्रता भौर दयालुः से युक्त, ममत्व रहित तथा 
निरहङ्कार भक्त मुके प्रिय है। जो सन्तोष रूपी धन से तप्त है" जो 
सक््व योगाभ्याक्त में निरत है, जिसके मन के संकल्प-विकल्प्‌ निरुद्ध हैं 
एवं जिततका निश्चय दृढं है, तथा जिसने मन ओौर वृद्धि को मूज्लमें 
अर्पण कर दिया है, वह भक्त मृक्षे प्रिय हे । जिससे किसी प्रकार का 
लोगो को भय नहीं पहुंचता, - जो सन्यासी किसी को पीडा नहीं 
पहुचाता, ओर जो हषं, असहिष्णुता, भय, उद्विग्नता आदि से मुक्त 
हे, वह भक्त मुशे अत्यन्त श्रिय  । जिति किसी की अपेक्षा नहीं है, 
जो शुचिभाव वाटा, चतुर, उदासीन, सर्वदा प्रषन्नता, समस्त कमों का 
त्यागी, एवं भवित्त वाला दै" वह पष मुञ्ले अत्यन्त त्रिय है । निन्दा, 
सतुति जिसे बरावर है, एवं जो वाणी का नियमन वाल्लादै, जो कछ 
णरीर तिर्वाहाथं समय १२ उपस्थित हो जाय उसी मे प्रस रहने वाला, 
किसी निथत स्थान पर बहुतक्ताल तकं निवास न वस 
मति जो मेरा भक्त टै वह मुञ्ञे बहुत प्रि र, ओर वहं मृज प्राप्त 
करता है । वहु भी जो मुद म तत्पर होकर सर्वदा लोक संग्रह वुद्धि स 


कूर्मो मे लगा रहता है ॥७४-८०॥। 
मत्‌ प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं परमं पदम्‌ । 


चेतसा सव्वं कस्माणिमयि संन्यस्य मत्परः ।८ ° ॥ 
निराशीनिसमोभूत्वा मामेकं शरणं व्रजेत्‌ । 
त्यकत्वा कर्म कलासंगं नित्यतुप्तो निराश्रय ` ।८२॥ 
कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि कर्मणा नेवं व यते । 
निराशी यत चित्तात्मा यक्त सवं परिग्रहः ॥८२। । 
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भावाथं- वह भी हमारी भ्रसन्नतासे शाश्वत पदको प्राप्त होता 
द, जो चित्त से समस्त कर्मों को त्याग कर अथवा मृञ्लमे न्यास करके 
मत्परायण होता हुवा जौर आणा एवं ममत्व रहित होकर एकमात्र मेरी 
शरणमे आताटै वह सभस्त कमंफलों को छोडकर निराश्रय एवं नित्य 
तृप्त होकर कमं मेँ प्रवृत्ति करता-- हु भी, कमं सेवन्ध को प्राप्त 
नहीं होता । संसारिक समस्त भोगों की आगाओं से रहित मनके 
संकल्पादिकं को जिसने अच्छी रीतिसे निरोध कर ल्या है, वह पुरुष 
केवल श।रीरिकं कमं करताहुआ किञ्चित्‌ भी दोष का भागी नहीं 
होता, वयोकि वह्‌ समस्त परिग्रहो का त्यागी है ।॥८१-८३॥। 


शारीरं केवलं कम्मं कुन्व॑च्नाप्नोति किल्विषम्‌ । 
यदच्छालाभतप्तस्य दन्द्रातीतस्य चेव हि ॥८४॥ 
कुव्दतो मत्परसादाथं कमं संसार नाशनम्‌ । 
मन्मनामच्मस्कारो मद्याजी मत्परायणः ॥८५॥ 
मामुपास्यति योगीशो ज्ञातामः परमेशवरम्‌ । 
मामेवहुः परं ज्योति रबधियन्तः परस्परम्‌ ।॥८६॥ 
कथयन्तङ्चं मां नित्यं मम सायुज्य साप्नुयुः । 
एवं निव्वाभिवुक्तानां मयेयं कमं सत्वगम्‌ ॥८७।। 


भावाथे- जो कुछ ईदश्वर की इच्छा से प्राप्त हो, उसीमें त॒प्त 
रहने वाका, ओर सुख-दुव, शीतोष्ण, भूख-प्यास आदि दन्दो से रहित ` 
जौ महापुरुष हैँ वह मेरौ प्रसन्नता के ल्य कमं करता हुअा भी उससे 
परे हँ; उसक्रा कमं ससार को विताश-करने वाला है, अर्थि मोक्ष 
के लिये उसका आरम्भ है । मृञ्चमे जिसका मन स्वंदा रमण करता 
है। जो मुज्ञ को नमस्कार करतादहै, मेरा पूजन करतादहै, भीर म्ल में 
ही सर्वदा संलग्न रहता है, एसे लक्षण वाला योगीएवर मक्षे ही 
परमेएवर जानकर सवदा भरी उपासना करता है । परस्पर बोध प्रदान 
करते समय एसे महात्मा मृञ्चं ही परम ज्योति वतलाते है । नित्य-प्रति 








(९७) 


मेरा कथन करते-करते अन्त समय मे सायूज्य दशा प्राप्त करते हं। 
इस प्रकार जो सवंदा मुज्ञ मे रीन-रहते हैः उन पुरुषों के समस्त 
माया बन्धनो कोम निवृत्त करता हुमा, उनके हदय मे रहे हयं 
अनज्ञानान्धकार को प्रकाशमान ` ज्ञानदीपक से नाश कर देता 
हं ॥ ८४-८७।। 


नाशयामितमः कृत्स्नं ज्ञान दीपेन भास्वता । 
मद्बुद्धयो मां सततं पजयन्तीह यं जनाः ॥८८॥ 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । 
ये चान्येभोग कर्मार्था यजन्ते ह्यन्यदेवताः ॥८९॥ 
तेषां तदन्तं विज्ञेयं देवतानुगतं फलम्‌ । 
ये चान्ये देवताभक्ताः पूजयन्तीह देवताः ॥९०॥ 
मद्धावनासमायुक्ता मुच्यन्ते तेऽपि मानवाः । 
तस्मादिनश्वरानन्यास्त्यक्त्वा देवानशंषतः ।९१॥ 
मामेव संभयेदीशं स याति परमं पदम । 
त्यक्त्वा पुत्रादिषु स्नेहं निःशोकोनिष्परिग्रहः ॥९२॥ 


भावार्थं जो जन मल्ल मे अपनी बृद्धि वृत्तियों को लगाकर सद 
मेरी ही पजा किया करते हैँ ओर नित्य प्रति मेरे चिन्तन मे संलग्न रहते 
है, उनके हर प्रकारके योगक्षेम कोम पूरा करता हं । जो कोई मूज् 
को छोड नाना प्रकार की कामनाओं मे चित्त को लगाकर अन्य कल्पित 
देवों की पूजा करते हैः उनको जो फल उन देवताओं के पूजने पे ५५ 
है, वह विनाशी है क्योकि मुक्च को छोडकर जितने देवता हैँ वे सव 4 ए 
है भौर जो कोई उन अन्य देवताओं को मेरी ही भावना से पू त ध 
क्रमसेमक्ति के भागी होते हैँ । इसल्षए विनाशी समस्त स्व = 
छोडकर तथा पत्रादिमें स्नेह को त्यागकर निः णोक निष्परिग्रह (न 
आश्रय करके एक समस्त जगत्‌ के स्वामी मु्च ईश्वर , को ४ ववी 
आश्रय रूप से भजते है, वे परम पद के सुख _ के भागी क १ 1 

अन्य देवताभों कौ भव्ति से जो सुख मिलता ह वह्‌ भी वि 
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नित्य; शद्ध वृद्ध ओौर मुक्त हूं; इसल्यि मुञ्च से जो सुख मिलता है, वह्‌ 
नित्य ह ।८८-९२।। 


यजेच्चासरणाट्लिङ्धः विरक्तः पारमेश्वरम्‌ । 
येऽच्चयन्ति संदा लिगं त्यक्त्वाभोगानशंषतः ॥९३।। 
एकेन जन्मन्‌ तेषां ददामि परमम्पदम्‌ । 
परात्मनः सदालिगं केवल रजतप्रभम्‌ ॥॥९४॥ 
ज्ञानात्मकं सवगतं योगिनां हदि संस्थितम्‌ । 
ये चान्ये नियता भक्ता भावयित्वा विधानतः ।॥\९५।। 
यत्र॒ क्वचन र्ताल्लगमच्चंयन्ति महेरवरम्‌ । 
जले वा वद्धि मध्येवा व्योम्नि सूर्येऽप्यथा न्यतः ॥९६॥ 


भावाथं- अथवा मरण पयेन्त विरवत होकर परमेष्वर के लिगि का 
पूजन करना चाहिये । जो समस्त भोगों से विरक्त होकर सवेदा शिवलिग 
के पूजन मे निरत रहते है, उन्हें एक ही जन्ममें मे'परम पद प्रदान कर 
देता हं । योगियों के हृदय मे मृञ्लञ परमात्मा का रजत (चांदी) के 
समान प्रभा वाला, ज्ञानात्मक, सवंगत ल्ग सवेदा भासित रहता, 
ओौर जौ नियत भव्ति वाले भक्त है, वे विधि विधान से युक्त किसीभी 
स्थान में लिगकी भावना करकं श्री महेश्वर को पुजते हैँ । भावना करने 
के प्रकार इस तरहसे माने जाते ह ।- जलमें, अग्निम, आकाशम 
सूयं मे अथवा किसी भी अभिमत स्थानमें भावना करना श्रेष्ठ माना 
जाता है ।९३-९६॥ 


रत्नादो भावयित्वेश मच्चर्येल्लिगमेश्वरम्‌ । | 
सर्व्वोलिगमय द्येतत्सर्बालगे प्रतिष्ठतम्‌ ॥९७। ¦ 
तस्मात्लिगेऽच्चयदीशं यत्र क्वचन शाए्वतम्‌ । 
अग्नौक्रियावतामप्सु व्योम्नि सूर्ये मनीषिणाम्‌ ॥९८॥ 
काष्ठादिष्वेव मूर्खाणां हदि लिगन्तु योगिनाम्‌ । | 
 यद्यनत्पन्न विज्ञानो विरक्तः प्रीतिस्यतः ।९९।। 
यावज्जीवं जयपेद्युक्तः , प्रणवं ब्रह्मणो वपु 

अथवा शतश्द्रीथं जपेदामरणाद्द्िजः 1 १००।। 


(९९) 


भावा्थं- मथवा रत्नादि में मुज्ञ ईश्वर की भावना करके एेश्वरं 
ल्ग. की पुजा करनी चाहिये । यह लिग सवं मय है, सवं वस्तुये लिग 
मे ही प्रतिष्ठित हैँ । इसीलिए किसी मवस्था मे मञ्च ईदवर के लिग कि 
पूजा करना परमावश्यक है । कमं काण्डी छोग अग्नि ओर जलम लिगि 
भावनां से पुजते हैँ । विदान्‌ लोग सूयं तथा आकाश मे, मूखं छोग काष्ठ, 
पाषाण आदि में, परन्तु योगी लोग हृदय में ध्यान करते दै । यदि इस 
प्रकार से ज्ञान उत्पत्तन हो, तो विरक्त प्रीति पूवक जबतक जीता रहे 
तवतक ब्रह्म का वाचक ॐ कार का जप करता रहे, अथवा मरण पयेन्त 
णतरूद्रीय का जप करता रहे ।९७-१००॥ 


एकाकी यतचित्तात्मा स याति परमं पदम्‌ । 
` वसेच्चामरणाद्धिप्रा वारणस्यां समाहितः ।१०१।। 
सोऽपीश्वर प्रसादेन याति तत्परमम्पदम्‌ । 
तत्रोत्कमण कलेहि स्वेषामेव देहिनाम्‌ । १०२ 
ददाति परमं ज्ञानं येन मुच्येत बन्धनात्‌ । 
वर्णाश्रम विधि कृत्स्नं कुर्वाणो मत्परायणः ।\१०३॥। 
तेनेव जन्मना ज्ञानं लब्ध्वा याति शिवम्पदम्‌ । 
: येऽपि तत्र वसन्तीह नीचावे पाप योनयः ॥१०४॥ 
स्वे तरन्ति संसारमीश्वरानुग्रहाद्‌ द्विजाः । 
किन्तु विघ्ना भविष्यन्ति पापोपहूत चेतसाम्‌ । १०५॥ 
धर्म्मात्‌ समाश्रयेत्तस्मान्मुक्तये सततं द्विजाः । 
एतद्रहश्यं वेदानां न देयं यस्य कस्य चित्‌ ॥ १०६। 


भावार्थ -अकेला विचरने वाला एवं मन को ` नियमन.करने वाला 
यतिं परम पद को प्राप्त करता है । अथवा मरण पर्यन्त हे ब्राह्मणो ¦ 
समाहित वृत्ति से काशी मे निवासत करने वाल। भी मक्ञ ईश्वर को 
प्रसन्नतां से वरमपद पाता दहै । काशी मे मरने के समय समस्त प्राणियों 
को शरीभगवान काशी पति विशेश्वर परम ज्ञान (जीव तब्रह्मय्न ) प्रदान 





| 
| 
| 
| 
| 
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करते है, जिससे सिद्धि होती है, क्योकि तार नाम उन्कारका रहै । इसं 
ञकार के उपदेश से वह जीव अमत भाव को प्राप्त कर मोक्ष पदवी पर, 
आरुढ होता है । इसलिये इस अविमुक्त क्षेत्र काशी का सेवन करना सव 
प्रकार से श्रोयस्कर ह । अतःहै याज्ञावल्क्य ? अविम्‌क्त का कभी त्यागनं 
करे । यह्‌ रहस्य इसी प्रकार का है । अतएव हे वेदिक मृनियों ? यह्‌ 
वेदिक रहस्य जो मेने आप सव ऋषियों को उपदेश किया है किसी 
अनञअधिकारी पुरुष को कभी प्रदान नहीं करना । इसके अधिकारीं 
धार्मिक, भक्त, ब्रह्मचारी ही हैँ; उन्हीकोदेने से यह सफलीभूत होता 
हे ।। १० १-१०६॥) 


धास्मिका येव दातव्यं भक्ताय ब्रह्मचरिणे । 

` इत्येतदुत्तवा भगवान्‌ शाश्वतो योगमुत्तमम्‌ ।।१०७॥। 
व्याजहार समासीनं नारायणमनामयम्‌ । 
मयेत{्दाषितं ज्ञानं हिताथं ब्रह्मवादिनाम्‌ ।\१०८॥ 
दातव्यं शान्तचिक्तेभ्यः शिष्येभ्यो भवता शिवम्‌ । 
उक्त्वेवम्थं योगीन्ा न त्रवीडूगवानजः ।१०९॥ 


भावा्थ- पूर्वोक्त समस्त ज्ञान ऋषियों को सुनाकर श्रीभगवानं 
व्यास देव जी बोलेः- हे ऋषियों ? सनःकूमार आदि ऋषियों को सना- 
तन, अव्यय श्रीभगवान शंकर जी उत्तम योग सुना चुकने पर समीपमें 
जीव संसार बन्धनो से छट जाते हैँ । जो प्राणी अपने अपने वणे आश्रम, 
धर्मो का अनुष्ठान करते हये मक्त मे परायण रहते है, वे उसी जन्म में 
ज्ञान प्राप्त कर शिव पदकोप्राप्तहोजाते हं । हे ब्राह्मणो! जो कोई 
नीच व्णेत्पिन्न, तथा पाप योनियों मे उत्पन्न पशु पक्षी आदि वहां पर 
(काशी मे) निवासः करते है वेभी मरणः कालम मुज्ञ ईश्वरके 
अनुग्रह से संसार सागरसेतरजतेहं। किन्तु वहां निवास करने में 
पापी जीवों के लिये बहुत विघ्न होता टै, इसलिये हे ऋषियों ? सदेव 
सव्रितिके ल्यि धम्मं का आश्रय करता रहे । काशी के म्‌क्ति विषयमे 
` की भी साक्षी हैः- “अत्तहि जन्तोः प्राणेषृत्करममाणेषु रद्रस्ता- 
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रकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृती भूत्वा मोक्षी भवति तस्मादविमुक्त- 
मेव निषे वेतः अविमुक्तं न विमुश्चेदेव मे वेतदयाज्ञवल्क्य ॥” (जावालो- 
पनिषद) मं० १॥ अथं-काशी में जीव जब मरने गता हैः तव भगवान 
शंकर तारक अर्थात्‌ ॐ कार ब्रह्य का उपदेश करते है, क्योकि यही सव 
मन्त्रों मेँ श्रेष्ठ ओौर मुक्ति कादेने वालाहै। कोई कोई मतवा भिन्न 
नामों की कल्पना में तारक शब्द की व्युत्पत्ति करते है, परन्तु वह गौण 
है । उपनिषदके मतसेतारक उकारकादही नाम हे । प्रत्यत, तार 
एव तारकः, इस व्यत्पत्ति से ॐ कार ही विराजमान दिव्य स्वरूपवाले 
श्रीनारायण से बोले कि मेने यह्‌ ज्ञान ब्रह्य वादियों के हिताथं सुनाया है, 
इसलिये इसे शांत चित्तवाले शिष्यों को ही प्रदान करियेगा । इस प्रकार 
समस्त योगीन्द्रो के प्रति उपर्युक्त निर्देश करते हुये श्रीभगवान शंकर जी 
ने निम्नोक्त विषय को समज्ञाते हुये कहा ॥१०७--१०९॥ 








हिताय सब्वेभक्तानां द्विजातीनां द्विजोत्तमाः । 
भवन्तोऽपि हि मज्जानं शिष्याणां विधि पूवकम्‌ ॥।११०॥ 


उपदेक्ष्यनितिभक्तानां सबव्वष्षां वचनान्मम । 
अयं नारायणो योऽसावीश्वरो नाच संशयः ।॥१११॥ 


नान्तरं ये प्रपश्यन्ति तेषां देयमिदस्परम्‌ । 
ममेषा परमा मतिर्मारायणसमाचया ॥११२॥ 


---- ~ ----~-~~~- 
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य 

नाका 

णा 


भावार्थ- हे द्विजोत्तम मृनिगण ? आप सव भी मेरे कहे हुये हस 
ज्ञान को समस्त भक्तो के लिये तथा द्विजातयो के. अथं, जो यथाथं रूप 
मे शिष्टा भाव रखते हों, विधि पूवक मेरे बचनों से उपदेश 
कीजियेगा । हमारे समीप ये जो नारायण विद्यमान दहै,ये ईश्वर हीर, | 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । जो मेरे मौर श्रीनारायण के विषय में भेद 
बुद्धि नहीं रखते उन्हे ही यह ज्ञान आप सब सुनाना, क्योकि यह मेरी 
नारायण नाम वाली परम उल्करष्ट मृति है ॥११०-११२॥ 


[ति “ 1. ~ 0 + ४ = 


(१०२) 


सव्वं भतात्मभूतस्था शान्ता चाक्षर संस्थिता । 
येऽन्यथा मां प्रपश्यन्ति लोके भेदद्शो जनाः ॥११३।) 
न ते मुक्ति प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुनः पुनः । 
यत्वेन विष्णुमव्यक्तं माञ्च देवं महेश्वरम्‌ । ११४॥ 
एकीभावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्धवः। 
तस्मादनादि निधनं विष्णुमात्मानसव्ययम्‌ ।११५॥ 
मामेव सम्प्रपश्यध्वं पूजयध्वं तथवच । 
येऽन्यथा सम्प्रपश्यन्ति सत्त्वेवन्‌ देवतान्तरम्‌ ।\११६॥। 








भावाथ- समस्त भृतो में आत्मा रूप रो शान्त,- अक्षर भाववाली 
यह श्री विष्णु की मृति, जो लोकमें भेदवादी लोग दहै जो मृज्में 
ओौरश्री विष्णुम भेद मानते, वे कभी भी मुक्ति नहीं पाते। 
प्रत्युत सदव जन्म-मरण के चक्कर मं पड़ रहते हैँ। इस से भिन्न जो मृन्षमें 
मौर श्री विष्णु मं अभेदभाव का अवलोकनं करते दै, उनका पुनंजन्म 
नहीं होता । वे सदा के ल्यि संसार बन्धनसे छूट जाते हैँ । इसलिये 
आदि-अन्त-रहित, मेरा आत्म स्वरूप जोश्री विष्णु का स्वरूप दहै, उसे 
मृज्ञे ही समक्चो, ओर उसको पूजाकरो। जो कोई इस रहस्य के 
विपरीत समन्नते हँ ~ अर्थात्‌-जो मुञ्ञको ओौर श्री विष्णू को देवान्तर 
समन्ते हँ; वे घोर नरक मे जाते हं । उनके अन्दरमें व्यवस्थापक रूप 


से नहीं रहता । ११३-११६॥। 





ते यान्ति नरकान्‌ धोरा्नाहुन्तेष्‌ व्यवस्थितः । 

मखं वा पण्डितं वापि ब्राह्मणं वा मदाश्रयम्‌ ।॥११७॥ ` 
मोचयामि श्वपाकं वा न नारायण निन्दक्म्‌। _ ` 
तस्मादेष महायोगी मटक्तेः पुरुषोत्तमः ॥११८॥ . 
अच्चनीयो नमस्कार्थ्यो मत्प्रीति जननाय वं । 
एवमुक्त्वा वासुदेवर्मालग्य स पिनाकधृक्‌ ॥ ११९ 


(१०३) 


भावार्थ- मेरा आश्रय प्राप्त करने वाला मृखं होया पण्डित, 
ब्राह्मण हो या चाण्डाल, मँ उसे संसार बन्धन से डा देता हं" परन्तु 
श्री विष्णु की निन्दाकरने वालाभी हो, म उक्ते कभी मृक्ति नहीं 
देता । इसच्यि मेरे भक्तों को चाहिये कि वे महायोगी पुरुषोत्तम श्री 
विष्णु को मेरी प्रसन्नता के लिये पूजा नमस्कार आदि करते रहँ, क्योकि 
मेरी भवित विना श्री विष्णु की भक्ति के नहीं मिल सकती । इस च्य 
इस नियम का पालन सवको परम आवश्यक है । यह्‌ कर्हुकर श्री शंकर 
वासुदेव को अलिगन करके सव॒ के देखते देखते अन्तर्धान हो 


गये ॥। ११७-११९। 


अन्तहितोऽभवत्तेषां सवषामेव पश्यताम्‌ । 
नारायणोऽपि भग्वास्तापसं वेषसृत्तमम्‌ ।।१२०॥' 
जग्राह योगिनः सर्वास्त्थिवत्वावं परमं वपुः । 
ज्ञानेभर्वे्टिरमलं प्रसादात्परमेष्ठिनिः ।।१२१।। 
साक्षहिव महेशस्य ज्ञानं संसारनाशनम्‌ । 
गच्छध्वं विज्वरा सर्वे विज्ञानं परमेष्ठिनः ।१२२। ॥ 
अपने सुन्दर तापस वेष को 


णरीर कौ छोड दिया । 
नियो । अपि सव कों 


भावाथं-- श्री भगवान न।रायणने भी 
ग्रहण कर लिया, ओर अपने दिव्य स्वरूप वाले 
फिर इसके बाद समस्त ऋषियों से बोले- हेमु 
ईष्वर के प्रसादसे जो विचित्र ज्ञान प्राप्त इञा है, यह परम स 
समञ्चना चाहिये, क्योकि देवाधिदेव श्री महेश्वर का ज्ञान समस्त ससार 
के बन्धनो का विनाशक है- अर्थात्‌, मुक्ति प्र हे । अतः टे ऋषिथो , 
समस्त सांसारिके तापों से रहित होकर श्रौ भगवान कौलासपति के शः 
विज्ञान को धासिक शिष्यो द्वारा अगि सव संसार म १ 
कृरे ॥ १२०-१२२॥ 

प्रवर्तयध्वं शिष्येभ्यो धा्मिकेभ्यो मुनीश्वरा । 

इदं भक्ताथ शान्ताय धाभिकायाहिताग्नय ॥। ९ २२॥ 
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विज्ञानमेश्वरं देयं ज्राह्यणाय विशेषतः । 
एव मुक्त्वा स विश्वात्मा योगिनां योगवित्तमः ।।१२४।। 
नारायणो महायोगी जगामादशंन स्वयम्‌ । 
ऋषयस्तेऽपि देवेशं नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । १२५॥ 


भावाथं-यह्‌ श्री शंकर जी का विज्ञान शान्त भक्त, धार्मिक भौर 
अग्नि होत्री विशेषतः बाह्यणों के ही लिये आप सब प्रदान करना। 
इस प्रकार मृनियों को उपदेश देकर विश्वात्मा योगियों में परम योग 
वेत्ता महायोगीए्वर नारायण स्वयं अदृश्य हौ गये। ऋषियोने भी 
महेश्वर एवं श्री नारायण को नमस्कार करके अपने २ स्थानो के लिये 
प्रस्थान किया ॥ १२२३-१२५॥ 

अव इस गीता शास्त्र की परम्परागत सम्प्रदाय-प्रवत्तक महषियों 
कोनाम गणना का उल्लेख करते हये तथा संक्षेप में कमयोग का उपदेश 
देकर इस शास्त्र को समाप्त करते हें । 


नारायणज्चभतादि स्वानि स्थानानिलेभिरे । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ संवर्ताय महामुनि ।१२६॥ 
दत्तवानेश्वरं ज्ञानं सोऽपि सत्य ब्रतायतु । 
सनन्दनोऽपि योगीन्धः पुलहाय महर्षये ।॥ १२७॥ 
प्रददो गौतमायाथ पुलहोऽपि प्रजापतिः । 
अद्धिरावेद विदुषे भरदाजाय दत्तवान्‌ ।।१२८॥ 
जेगीषन्याय कपिलस्तथा पञ्च शिखाय च । 
पराशरोऽपि सनकात्पिता मे सव्वेतत्वद्‌क्‌ | १२९।। 
लेभे तत्परमं ज्ञानं तस्माहाल्मीकिरात्पवान्‌ । 
ममोवाच पुरदेवः सतीदेहभवाद्धःजः ।। १३०१1 


भावाथं-पहले यह शस्त्रश्री शंकर जी सेप्राप्त कर भगवान्‌ 
सनत्कुमार ने संवत्तं नामक मुनि को उपदेश दिया, योगीन्द्र सनन्दन ने 
पुलह महपि को सुनाया,- पुलह प्रजापति ने गौतम को श्रवण कराया 
मौर वेद विद्या कै विद्वान्‌ अद्भिर ऋषि एवं भारद्वाज को भी-श्रवण्‌ 
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कराया । भगवान्‌ कपिल देव ने इसे जंगीषव्य एवं पंच .शिवाचाय्यं को 
दिया ।श्री व्यास जी कहते हैँ कि सनक ऋषिसे हमारे पिता पराशर 
जी को, जो समस्त विषयों के पूणं ज्ञाता है; यह परम ज्ञान मिला। 
ओर उनसे यह वाल्मीकि ऋषि को प्राप्त हुआ। पुरातन कालम सती 
(पावती) ओौरश्रौ महादेवजी कं अंग से अविभूत, महायोगी, पिनाक 
पाणि श्री वामदेव रुद्र ने मृञ्लं यह्‌ सुनाया ।१२६-१३०॥ 





वामदेवो महायोगी रुद्रः किलं पिनाकधुक्‌ \ 
नारायणोऽपि भगवान्देवकी तनयोहरि । १३१ 
अर्जुनाय स्वयं साल्ञादेत्तवानिदमुत्तमम्‌ । 
यदाहु लब्धवातरद्रा हामदेवादनुत्तमम्‌ ।।१३२।। 
विशेषाह्ड्िरिशे भर्वितस्तस्मादारभ्य मेऽभवत्‌ । 
शरण्यं गिरिशं रुद्र॒ प्रपन्नोऽहुं विशेषतः 11 १२३॥ 
भूतेशं गिरिशं स्थाणू देवदेवं त्रिशूलिनम्‌ । 
भवन्तोऽपि हितं देवं ॒शम्म्‌ गोधुषवाहनम्‌ । १३४ ॥ 
प्रपद्यन्तां सपत्नीकाः सपुत्राः शरणं शिवम्‌ । 
वत्तध्व॑तत्प्रसादेन कम्मं योगेन शंकरम्‌ ॥ १३५ 


भावाथं-- श्रीनारायण भगवः न्‌ देवकीपुत्र श्रीकरुष्ण जी ते इस 
उत्तम ज्ञान को महाभारतम कतव्यविमृढ हुए अजन को सुनाया । 
जव से मने श्री भगवान्‌ रुद्र स्वरूप श्री वामदेव से यह अपूर्वं गीताशास्व 
का रहस्य सुना है, तत्र से विशेष रूप से श्री कलाशपति भगवान्‌ महेश्वर 
क चरणों मेंमेरीप्रीति होगरई है, ओर तभी से मं भक्तों कौ रक्ता करने 
वाले श्रीगिरीण की सर्वतोभावेन शरम मे आया हं । इसलिये आप सभी 
पुत्र पत्ती अदि समस्त वस्तुओं कं सहित समस्त जगत्‌ के स्वामी | 
स्थाणुवत्‌ निश्चल एवं एक रस देवताओं कं भी देव, हाथ मे त्रिशूल 
धारण किये हुये शम्भू, वषवाहन वाले, शिवजी कौ शरण मेँ आवे जौर 
उनकी प्रसन्नता से समस्त व्यवहारो की निष्पत्ति करर, तथा कमयोग 
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दारा श्रीशंकर, महादेव गोपति, सपं से भूषित स्वामी को पूजा 
करे ॥ १३ १-१३५।। 
पुज्यध्वं महादेवं गोपति व्यालभूषणम्‌ । 
एव मुक्ते पुनस्ते तुशोनक्ष्या महेश्वरम्‌ ।।१३६॥। 
प्रणेमुः शाश्वतं स्थगु व्यासं उत्यवती घुतम्‌ । 
अन्नुवन्‌ - हृष्टमनसः ृष्णहपायनं सुनिस्‌ । १२३७।। 
साक्षदेवं हृषीकेश शिवं लोकमहेश्वरम्‌ । 
भवतप्रसादाद्वला शरण्यं गोवृषध्वजे ॥ १३८।। 
इदानीं जायते भक्तिर्या देवैरपि दकम । 
कथयस्व ` सुनिश्रेष्ठ कम्मंयोगसनुत्तस्‌ ।।१३९॥। 
भावाथं- एसा कहने पर फिर से शौनकादि महषियों ने श्री महेष्वर 
देव को प्रणाम किथा,- ओौर प्रस ` चित्त से सत्यवती पत्र भगवान्‌ 
कृष्णद्रपायन से बोले करि आप साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव एवं लोक के 
स्वामी, महेश्वर स्वरूप है; आपकेही प्रसादसे भक्तोंके शरण श्री शंकर 
जीमें हम लोगों की अचल भविति उत्पन्न हर्ई्है, जो देवों के चयि भी 
दुलभ दै । इसच््यि ह मूनिध्ेष्ठ | कमं योग का रहस्य हमलोगोंके 
प्रति अप फिरसे सुनाईयं ।॥१३६-१३९॥ 
नासौ भगव नशः सम(राध्यो म॒स॒क्षभिः । 
त्वत्सच्चिधावेब सुतः श्रुणोतुभगवहचः | १४०॥ 
तद्रल्वाचिल लोकानां रक्षणं धम्मं संग्रहम्‌ । 
यदुक्तं दददवेन विध्णुनाकृस्संरूपिण। । १४९१ 
पृष्टेन स॒निभिः सव्व शक्रणामृत मन्थने । 
श्रत्वा स्त्थवती सनः कस्म योगं सनातनम्‌ ।। १४२॥ 
भावर्थ- जिस जान से भगवान इश मृपुक्षओं दारा आराधित हैँ 
वह्‌ आपके समोर वेठहये श्रीसूत जी भी अपके वचनोंको सुनें । 
वहु जिसज्ञान को कूम्पवितार. धारी श्री विष्णु ने अखिल संसारके 
जनों के रक्षण, ओर धमं रन्ना करते समय, समुद्र मंथन कालमें समस्त 
मुनियों एवं इन्दर के पृषछठने पर कहा था । मृनियों के इस प्रषन को सुनकर 
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श्री भगवान्‌ व्यास देव ने समाहित चित्तसे वही कम्मयोग का रहस्य 
उनको यथाविधि श्रवण करा दिया ॥१४०-१४२। 
मुनीनां भाषितं छकत्स्नप्रोवाच सुसमाहितः । 
य इमं पठते नित्यं संवादं तिदाससः । 
सनत्कुसारप्रमुखेः सब्वंपापेः प्रमुच्यते ॥ १४३।। 
श्रावयेद्वा द्विजान्‌ शुद्धान्‌ ब्रहएचय्यपरायणान्‌ । 
योवा विचारयेद्थं सं याति परमाङ्धतिम्‌ ॥१४४।। 
भावाथं-जोश्री शंकर जी ओर सनत्कुमारादि मुनियोंसे कह 
हये इस उत्तम सम्बाद कौ पडता हँ, वह पुरुष सव प्रकार के पापोँसे 
छट जात। है । जो कोई इस तत्तव॒रहस्य को शुद्ध ब्रह्मचय्यं में परायण 
ब्राह्मणों को सुनाता है, अथवा इसके अथं पर विचार करता है, वह 
परम गति को पाता है ।॥१४२-१४४।। 
यश्चेतच्छगुयानित्यं भक्तियुक्तो दढन्नतः ॥ १४५॥ 
स्व्वपाप विनिम्‌क्तो ब्रह्मलोके महीयते । 
तस्मात्सन्वे-प्रयत्नेन पठितन्यो सनीषिभिः ॥ १४६॥ 
श्रोतव्यश्चानुमन्तन्यो विशेषाद्वाह्यणेः सदा ॥१४७॥ 
भावार्थ- जो कोई दृढव्रत वाला पुरुष भक्ति युक्त॒ होकर इसे 
सुने गा, वह॒ समस्त पापों से रहित होकर, ब्रह्मलोक में पूजित होगा । 
इसलिये विद्वानों को चाहिये कि सर्वोपायेन इसका पाठ करे । विशेषतः 
ब्राह्मणों को चाहिये कि वे इसका श्रवण ओर इस पर युक्तिपूवेक- 
विचार करते रहे ।। १४५-१४७॥ 
इति श्रौ कर्मं पुराणे उ० भरौ मदीश्वर गीता सपनिबत्सु 
बरह्म विद्यायां योग शास्त्र भावाथं दीपिकाख्यन्याख्या 
विभरषिते ऋषि व्यास सम्बादे एकादशोऽध्याय ।॥११॥ 


@ इति @ 
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